(-&4 
# श्मथं जन्माध्रधिकरणम्‌ ॐ 


जन्माद्यध्य यतः १।१।९ | य 
हुरिभाए यम्‌-चतुष्पदमेतत्सुत्रम. । जन्म आदि अस्य यत इति । 


अस्य जगतः जरमादि (उत्पत्तिः, स्थितिः, प्रलयश्च) यस्माुषद ` 


तदब्रह्य । अभातो ब्रह्मजिज्ञासा" इति सुते उक्तम. । यस्थ ब्रह्मणो 
जिज्ञासा क्रियते तट्लक्षणमभिधातश्यमित्याह-जडचेतनात्मकजगत्‌ 
सरवसाधारणस्य द्रष्टुः शरोतुमनुभवे चायाति अद्भृतमस्यरचनाया; 
कस्मिंश्चिदरेपि विभावयितु बहवो वेलानिकश्चाप्याश्च्ंचकितां 
(9 
तन्जिज्ञएसितं ब्रह्मेति बेदितन्पस. । 


(जन्माद्यस्य यतः १।१।२। | 
`: “जन्माद्यस्य यतः” इस सूत्र में जन्म, आदि अस्य, यतः 


ये: चार पद हँ । इसका अथ है-इस जगत्‌ को उत्पत्ति, स्थिति 
अर प्रलय जिससे होता है, वह नह्य है । अथातो ब्र हा जिन्ञासा' 
डस सूत्र मे बह्म का. लक्षणः ` ओर स्वरूप कहा गया है । जिसं ॥ 
ब्रह्म की जिज्ञासा की जा रहीःहै उसका, लक्षणः विस्तारसे . 
कहना चाहिये, अतः जन्मादि कहा गया । यह्‌ जडचेतनात्मक ४, 
जगत्‌ सर्वसाधारणं के देर, सुनने तथा अनुभव करने में अता | 


हे कि इसं अद्भुतं रचना कौ किसी भी अंशे वणेन करने । 
बहुत से वैज्ञानिक ` भी आओश्वयेच कित है । | 

इस प्रत्यक्ष दुष्यमानः जगतः काः जिससे जन्म आदि होता 
टो उस जिज्ञासित नहा को जानना चाहिये । 
हरिभाष्यम्‌- & 


स्यत जगतः कारणं ब्रह, तदस्य. 


दानी “यतः शढ ं तः उदं 
ट्‌ यतः शब्दो तिचायंते । यतः इङ जगत प्रथममाबभूव, ॥ 


तदुब्रहमेव्याशयः । प्राथमिकं 


पुरोवतं मानस्य जगतो यतो यस्माज्जन्मादि भवति ` 


\ 


# 


(1 


प्रमाणम । ““एकोहं बहुस्यामि"' ति सङ्कत्पितेन त्रिपाद्‌िभृतो 
स्थितः सन्‌ एकपाद विभूत्यां भौतिकजगति पौनः पुन्येन स्वात्मानं 
माययाधित्य परिणमते । यथा- | | 


ततो न्विराडजायत लिविराजो अधिषुरुषः । 

स जातो अत्यरिच्यत परचाद्भूनिमथोपुरः ॥ 

इत्यादि ऋगादि मन्त्रेषु सृष्टिक्रमो दश्यते । 
भक्तिभूषण भाष्य- _ 


प्रकृत मे यतः इस शब्द का विचार किया जा -रहा; है~ 
[जिससे यह जगत्‌ प्रथम उत्पन्न शा, वह्‌ ब्रह्म है, यहु. अ†शय 
हे । प्राथमिक जगत्‌ का कारण रह्म हे, इसका प्रमाण दिय 
ना रहा ह~ “एकोऽहं बहुत्याम.“ इस . संकल्प द्वारा त्रिपाद्‌- 
विभूति मे स्थित रहते हये एकपाद्‌ विभूति रूप भौतिकः जत 
से बारम्बार माया;के सहयोगः से अपतं को परिणत करती है | 
यथा~उल्ञ॒ अनादिनिधन आदि. पुरुषः से प्रथम विराद्‌ पुरुष क 
उत्पत्ति हई । उसके आश्रय-से जीवात्मा की सृष्टि हुई । वहु 


जीव सवसे अगे बढ़कर विविव शरीरःको प्राप्त हुमा. उक्कै 


पश्व तु उस पुरुष ने भूमि आदि को बनाया, इत्यादि ऋक्‌ अदिं 
मन्तो मे सृष्टि का क्रम वणित है। | 
हरिभाष्यम - | 0 
इत्थं ऋगादिभन्त्ेषु उपनिषत्यु च एकमेव जहम सर्वं बभव । 
एक एव सुय विश्वमनुप्रभूतः । विषिधो भवन्न प्रतीयते 
एकव प्रकाशः विधिधस्पेण प्रकाशते । एक एवागनिबहुभिः 
प्रकारः प्रकाशितो भवति । तैत्ति रीयेऽपि-यततो वा इस्ति 
भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति° । | 


(2) 


भक्तिभूषण भाष्य- ; 
हसं प्रकार एक ही ब्रह्म सव कुछ है, एेसा कक्‌ आहि 


वेदो ओर उपतिषदोमेप्रतिपादित. है । एक! ही सूर्य जैसे विष्वकौः ` 


प्रकाशित करता है-भौर अनेक रूपो मं उसको प्रतीति होती है । 
एक ही प्रकाश नील पीतादि रूषोमें प्रकाशित है । एक ही अग्नि 
विविध रूपों से प्रकाशित है । तेत्तिरीयमे भी यतः इस तसिलन्त 
पञ्चम्यन्तपद एक वचन का प्रयोग है । “यतो वा०” जिससे 
इस दश्यमानं ओर श्रूयमाण जगतु का जन्म होता है, जिसके 
द्वारा धारण ओर पोषण होता है । पूनः उसी मे प्रलय, संहार 
अथवा प्रवेशं होता है, उसीकी विशेष जिज्ञासा करो, वहं ब्रह्म है । 
इस प्रकार जिससे त्रिगुणात्मिका माया के सात्विकं आदि 

गुणो का विकासं हओ । जिसके अनुसन्धान में बड़े-बड़े अध्याल- 
वैज्ञानिक विद्ठानः सदां निरत रहते हं तो भी उसके आदि ओर 
अन्त का ज्ञान आजः तक नहीं कर पाये । एेसे आश्चयं से पणं 
ङस विज्ञान केन्द्र का क्या रहस्य होगा? यह्‌ ध्यातव्यं है। अतः 
उसे ही आत्मा, परमात्मा, ईङवर, परमेश्वर तथा भगवान्‌ आदि 
नामं से कहा गया है । अनेक गुणों के प्रकाशक होने से वह्‌ 
सगुणवाचक हे तथा उससे निलंप(असद्ध) रहनेसे निगुणवाचक ह। 
“जन्माद्यस्य यतः'ˆ का आशय यह्‌ है कि जंसे मकड़ी (कौट 
विदोष) अपने उदर से सूत को बाहर निकालती है ओर उसे 
जाल बनाती है तथा अन्त मे पूनः उदर मेही समेट लेती है। 
जसे बीजविशष्ट पुथिवी से ओषधियां उत्पन्न होती है तथा 
जीवविशिष्ट शरीर से कैश, लोम, नख आदि उत्पन्न होते है 


(9 । 


। प्रकार सूषक्ष्मचिदवचिद्धिशिष्ट ईश्वर ही विविधरूपौमे परिणत 
होता है । यथा-- 
धथोणनाभिः सृजते गहणते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
वथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाक्षरात्‌ सम्भवन्तीह विश्वम्‌ ॥ 
। (मु०० १।१।७ ) 
इस विशाल सृष्टि की रचना में उसे कोईश्रम भी नहीं 
होता है, अतः आगे कहा “लोकवत्तु लीला कंवल्यम्‌" (ब्रह्मसूत्र 
९।१।३३) जंसे वच्चे वेल मे गृह आदि का निर्माण कसं हं । 
सजा आदि कन्दुकं कीड़ा में प्रवृत्त होते दै, वैसे ही इस जगत्‌ 
काजन्म, पालन ओर संहारं भग्वान्‌ की सहज लीला ह । यदि 
कोई कटे # बच्चों इत्यादि कौ लीला तौ अज्ञान देशम होती 
है तो इसका उत्तर यही है कि भगवान्‌ फो अज्ञान ओरं भायां 
का लेश भी मोहित नहीं करता है। जो सम्पूणं जगत्‌ के जन्म 
` प्रलय, गति तथा अगति को भी जानता है। विद्या ओर अविद्या 
को भी जो जानताहै, वह्‌ भगवान्‌ की संज्ञाको धारण करता है - 
उत्पत्ति प्रलयञ्चेव भूतानामर्गात गतिम । 
वेत्ति विचामविदयां च स वाच्यो भगवानिति ।। 


जो धमं ओर ेश्वयं से जगत्‌ कौ उत्पत्ति,यश ओर शक्ति से 
पलत तथा ज्ञान ओर वैराग्य गुणोंसे संहार कायं करता हैः 
वह्‌ भगवानु ब्रह्म) हे । मृक्तदशा में भी जीव में एेसा साम्यं 
नही हो सकता । यदि कोई यह शंका करे कि वहु परमात्मा 
भपने वेल में जीवों के प्रति पक्षपात वयो करता है? वह दरिद्र, 


(49. 


निर्बल ओर दुःखी जीवन क्यों देता है! एेसा करने से भगवान 
से वैषभ्यनैघःण्य दोष लग सकता है । १ 
परमात्मा में यह दोष इसलिये नहीं लगता कि जीवं अपने 
पारन्ध कर्मफल. अवश्य. भोगता है । शुभ कमं से सौभाग्य भौर 
अशुभ कमं से दुभाग्य फलभोग स्वयमेव बन जाता है । 
जोव करमवबस सुख दख भागी ।। (सानस) 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कतं कमं श॒भाद्युभम, ॥ (गीता) ` 
अतः उसमें वैषम्य नैघुःण्य दोष नहीं कहा जा सकता है । 
घ लीला सृष्टि का प्रयोजन क्या हं ? अनन्तकोटि जीवों कै 
चभ ओर अल्युम कर्मो के अनुसार फल देना आवश्यक है । अत 
कर्मफल दान ही सष्टि का प्रयोजनः दै । | 
त्र ऽ-कण-~कण मे. व्याप्त सगुण ब्रह्य =! शरीर क्या है 
उतत्तर-यजु्वंद के शतपथ नराह्यणमें इसका उत्तर हं । भथा 
यस्य पृथिवी शरीरम. । यस्याः शरीरस. । यस्याग्ति 
` शरीरम ॥यस्याकाशः शरोरस यस्य वाय शंरीरम। शत ० काड १४. 
अर्थात्‌ पृरथिवी,जल, तेजः. वाघ जार आकाश जिसके शरीरं 
है । वह्‌ सवेशक्तिमानच्‌ -बह्य हे -तत्युष्ट्कवा तदेकायुभ्राविशत्‌ 
दि श्रति वाक्यों का स्पष्टीकरण निम्नलिखित श्रीरामचस्ति 
नस कीं पंक्तियों से भी टो जाताहै । मन्दोदरी ते रावणको . 
स ज्ञान का उपदेश दिया, दै 
विश्वरूप रघुवंशमनि करह वेचन विस्वाचु । 
लोक कंत्पना वेद कर अग-अग ष्रति जासु | £ 


द्ध 


४.६१ 


पड पाताल सीस अज धामा । अपर लोक अग अग विश्रामा ॥ 
शकटि विलास भयंकर काला । नयन दिवाकर कच घनमाला ॥ 
जासु घ्रान अश्विनौ कुमारा । निसि अर दिवस निमेष अपारा ॥ 
भवण दिसा दस बेसेखानी । मारुत स्वासं निगम निज बानी ॥ 
अधर लोभ जम दसन कराला । साया हासः. बाहु दिगप्रला ।। 
जनन अनल अ ब्ुपति जीहा । उतपतिः पालन प्रलय समीहा ॥ 
सोमराजि -अष्टादस भारा । अस्थि शेल सरिता नस जारा ॥। 
उदर उरधि अधगोजाएतना । जगमय प्रभु का बहु कल्पना ।। 
अहंकार सिव बुद्धि जज सन ससि चित्त महान । 
मनुज बास सचराचर ` रूपः राम भगवान ॥। 
हरिभाष्यम्‌--एवञ्च शरीरिजिज्ञारया शरीरमपि लिन्ञा- 
सितं भवत्येव । ब्रह्मणः शरीरे द्र स्तः चिदचिच्चवेति । चितो न 
जनम तत एव न मृत्युः । ब्रह्मशरीर भताचिदवशिष्यते, अचित्पदं 
जगदुपलक्षयति । | 
 ब्रह्योपादानकारणत्वेयमपि सूत्रार्थः कर्तव्यः । जन्म च 
आदि चेति न परढयम्‌ । जन्म आदिर्यस्य तज्जन्मादि इत्येकमेव 
पदम्‌ । अत्र॒ तद्गुणसंविज्ञानो बहुनीहिः । तत्स्पष्टयति कस्य 
जन्मादि इति `? उच्यते ! श्रुणु । जन्मस्थितिमू तिश्चेति कम 
सक्रमः। पुवं जन्म भवति, पश्चात्‌ स्थितिभंदति, ततः पश्चान्म- 
ति्भवति । षडविकरेष्विमे तयो मुख्याः । अत्रादि पदेन 
स्थतिमरं दिश्चापि गृहीतव्ये । सृष्टिश्च स्थितिश्च परलयश्चेतेषां 
समाहारः मृष्टिस्थितिप्रलयम्‌ । 


( ५६ ) 


अतः निश्चीयते यत्‌ सृष्टेरपि, स्थितेरविं प्रलयः 
कारणं ब्रह्य ब तर्ब संकल्पमात्रेण सम्पादयते इति श्री 
भगवदाचार्याः । | | 
भक्तिभूषण भाष्य 1.9 | 

आगे कहते है-शरीरी ब्रह्य को जिज्ञासा द्वारा शरीरं अर्थात्‌ 
कायं की भी जिज्ञासा स्वाभाविक होती ह । ब्रह्यकादो शरीर 
हे-चित्‌ ओर अचित्‌ । चित्‌ का न जन्म होताह भौर न मृ 
ही होती है । अचित्‌ पद से जगत्‌ का उपलक्षण होता हे । 

अब ब्रह्म के उपादान कारण को सिद्धि हौ जाने पर सूत्रा 
करना चाहिये । यथा-जन्माच्यस्य में जो जन्मादि पद है, उकम 
जन्म ओर आदिः इन पदों कां उच्चारण न करके एक ही पदं 


यापि 
त्वाभि. 


कहना चाहिये 4 वहुब्रीहि समास म जन्म आदि जिसका हो वहं | 


जन्मादि, यह एकः पद सिद्ध हुजा । इस प्रकार ` जन्मादि अस्थ 
यतः'' त्रिपदसूत्र हुभा । उसे स्पष्ट करते हैँ किसका जन्म होतो 
है ? सुनो, कहता ह । जन्मः स्थिति ओर भरत्थु यही संसार का 
क्रमं है । प्रथम जन्म, ` पश्चात्‌ स्थिति उसके पश्चात्‌ मृत्यु होती 


हे |. षड़ विकारो मे येः तीन मुख्यः दै । आदि इस पद से स्थिति 


ञ्ौर मृति कां भीः ग्रहण हो जाता है । सृष्टि, स्थिति ओरं प्रलय 
इन पदों का समाहार है । यहां जन्मादि पदमे तद्गुण संविज्ञात 


बहुब्रीहि है 1. अतः यह्‌“ निर्चितःहो जाता है कि सृष्टि, स्थिति | 


बौर प्रलय कभी कारण ब्रह्य ही है, वह्‌ इसे संकत्प सात्रसै 


सम्पादित करता है। 


4 8 ) 


व्िशेष-- 

षडविकार-जायते, अस्ति, विपरिणमते, वद॑ते, अपक्षीयते 
नश्यति । अर्थात्‌ भोतिक जगत्‌ में प्रवेत्ति पदार्थो का करन 
। (जन्म) स्थिति परिणाम, पनः ` विकसित होना, जजर 
होना ओर अन्त मे ताश होना होताः है, 


सभाहार-दरन्ध समास के चार भेद होते है, १-सम्‌च्चय 
२-अन्वाचय, ३-इतरेतर योग, ४-समाहार । यह्‌ चां भीं है । 
अनेक पदार्थो के समुदाय को समाहार कतै है । सृष्टि स्थत्ि- 


लयम्‌ ' यहा अनेक पदार्थो का समूह्‌ होनेसे समाहार दन््ं ्षमासं 


अं भै. ८८ 29 - ~> 
हमा आर “सनपुसकम्‌ ` इस सूत्र से नपुंसक लिङ्गं हुजं । समूहं 


मे एक वचन का ही प्रयोग होता है क्योकि इसमें समस्मा 


पदाथगत संख्या तिरोहितं होती है । ५ | 

तद्गुण संविज्ञान-जन्मादि पदमे द्रन्र समास पक्चकोन 
मान कर आचायश्नी ने तद्गुण संविज्ञान बहू्रीहिः मोनी है । इस 
मास में विग्रह वाक्यके पूवं पदः था उत्तरपदं कै अर्थं कां अन्य 
 बदाथं में भान होता है-“तयोः पूर्वोत्तरपदयोः गुणस्य संवित 
यस्मिन सः तद्गुण संविज्ञानः" जैसे "लम्बकम्‌ अनय" इस वाक्य 
म लम्बकणं पद मे तद्गुणं संविज्ञानं है क्योकि "लम्बे कर्णे यस्यः 


इस विग्रहवाक्य मे आपे लम्ब तथा कणं दोनों पदार्थो कान 


श्वि प्रदं (जिस मनुष्य कै कान लम्बे हैँ उस) मे स्पष्टहो 


1है। इसी प्रकार ब्रहयामे जन्म स्थिति संहार का स्पष्ट 


सन आप्त प्रकरण तथा अनुमानादि द्वारा ह्ये रहा है । जन्म 


[> # 


( €< | 


आदि य॑स्य! इस विग्रह वाक्यघटित जन्म भौर आदि ः 

लान अत्य पदाथ ब्रह्म] भै स्पष्ट हो रहा है, अतं मो 

मे तदगण संविज्ञान वहुत्रीहि है । | ॥ 
दष्टसागरः आदि अतद्गुण संविज्ञान बहुत्रीहि है क्यो 


|; 


| 


॑ 
| 
1 
| 


अन्य पदाथं [जिसने सागर ठेला है उस] मे दृष्ट भौर सग । 


पदां का ज्ञान नही होता । 


हरिभष्यम 
¡च केषाडिचन्मते ब्रह्म अकर्ता अर्थात्‌ कर्मरहितं, 


` तत्कथसकम 
समाधत्त 


णेः ब्रह्मणि जगद्न्यापारल्प कत सिद्धयेत्‌ इति ? . 
ब्रह्म परमाथ कम करोति, स्वार्थं नहि । एतस्मात्‌ . 


कर्ता, अक्रमं च कथ्यते इति वेदनीयम्‌ । यचकमव सया बह 


तन्निज्ञा्ाया न स्यात्‌ क्रिसपि प्रथोजनम्‌ । यद्‌ भावि तद्भवतु 


दरो लाभप्तस्यः निज्ञासया ¦ एवं न वक्तव्यम्‌ । कथस्नः ! यन्न 


वदति. यन्त भरणोति, यन्त पश्यति, कि फलं तस्य जिज्ञासया † 


परन्तु प्रस्तुतं सूत्रमेव वदति सृष्टि स्थिति प्रलयकतृश्र हणोत 
नित्तियत्वमिति । निणव्र्त्वं सृष्ट्यादि कत्र त्वं च प्र | 


द्िरदधम । अतो नारियं ब्रह्मात्र जिज्ञास्यम्‌ । अतो ब्रह्य स्वाथर्नि- 


वलित्वानिष्कियं जीवत्‌ कमंफलप्रदानहैतुना नगतो निमित । 


स्थापकत्वेन प्रलयकत् त्वेन च सक्रियम्‌ । 
किसी कै मत में ब्रह्य अकर्ता अर्थात कम रहित है तो 


अकर्मण्य ब्रह्म मे नरात्‌ कै व्यापार रूप कमं की सिद्धिकैसे क्च 


सकती है ! 


। ५६. 


भावा मपा हह कने रता क्ष सात 
तही इसलिये वह्‌ अकर्ता ओर अकं कहा जाता है ठेस संनतं 


चाहिये । यदि नहा अकमं ही हो तो उसकी. जिज्ञासां से कोई 
प्रयोजन नही हौ सकता । ब्रह्म जो हो वह हो, उसकी जिज्ञासा पै 
कोई लाभ नही है, एेसा तहीं कर्ह॑ना चाहिये । क्यों नहीं करहरी 
॥ चाहिये !जोन बोलता है; न सुनता है, न.देखता है, उसकी 
॥ जिज्ञासा करके कया फलै प्राप्त होगा 

। परन्तु सुनो; । प्रस्तुतः. (जन्माचस्य धतः) सूत्र ही बता रहा 
हे कि. सुष्टि,स्थिति ओर प्रलयके कर्ता होनेसे ब्रह्म की निष्करिता 
तहीं है । तिष्कियत्व ओर सृष्टि आदिका कत त्व परस्पर विरुदढहै। 
अतः क्रिया रहित ब्रह्म को लिज्ञासा- यह नहीं है। स्वाथ की 
अपेक्षा न होने से वह. निष्क्रिय तथा, जौवोँ. के किये हये कर्मो 
| के-फल प्रदाता ऊ कारण जगत्‌ का निर्माता, स्थापक एवं प्रलय 
| काकर्ताहोने से वहु सक्रिय है। 

हुरिभाष्यम्‌- 


अव्रदमपि .अवधेयं यत्‌ चलोकस्थानीय ब्रह्यादिदेवकिन्नर- 
गर्धर्वेरधोलोकस्थानीयदानवादिभिस्तथा ` भत्युलोकस्थानीय~ 
मनुष्यपशुपक्ष्यादिभिः नानालोकान्तरे ब्रह्यण्डपुणं जीवै दं रौद्श्यते 
यत्‌ एतेषां जडउचेतनानामस्तिकश्चित्‌ं कर्ता भर्ता हर्ता चेति 
सव्ञायते, स एव ब्रह्मेति; परमात्मेति भगवानिति ` श्यते । 
यतोहि तप्यादिरम्तश्च न दश्यते । एषु स्वेषु सेवेजञः सर्वेश्वरः 
सवव्यपी सर्वर पश्च!रित । अयं दरीद्श्यमानः संसारः तस्योनेन्तः- 


(. ६००5 ।) 


शक्तेः कश्चित्‌ एकांशेन दश्यते । स एको हि देव; ` सवभूतेष 
पच्छन्नरूपेण सन्तिष्ठते । गोस्वाभिपादेन तदुक्तम्‌- ` ` 
हि महं आदि मध्य अवसाना । प्रमु प्रतिपाद्य राम भगवाना || 
उपजहि जासु अंस ते नाना । संभु विरचि विष्णु भगवाना ॥ 
तथा-विषय करन सुर जीव समेता । सकल एक ते एक सचेता ॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधयति सोई ॥ 
जगत्‌ प्रकाश्य प्रकासक राम । मायाधीस ज्ञान गुन धामू 
अपिच भंगलाचरणे “यत्सत्वादगरषेव भाति सकलम्‌" । 
एकोहं बहस्णामः, तक्षत बहुस्यां प्रजायेय इत्यादि भुतिप्रमाणे 
यद्च्छया लोकानसुनत्‌ ततः सुक्ष्मरूपं जय दिदं स्थूल रूपेण वतते । 
तमेव भान्त्मनुभाति सर्वं तस्य भासा सवंभिदं विभाति ॥ श्वेत 
उ०` ६।१४) ` सवंप्राणिषु प्रच्छन्नः सर्वव्यापी, सवंभूतान्तरात्मा 
च स एव बतंते । एष सबेश्धर एष सवज एषीऽन्दर्याम्यिषयोनिः 
सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम ॥ (साण्डक्य उ० ६) | 
भक्िनूषण नाष्य- 
यहाँ यह भी जानना चाहिये किं जो द्युलोक वें ब्रह्मा सहित 
देव; किन्नर, गन्धव आदि तथा पातालं आदि अधोलोक में स्थितं 
दानवादि ओौर मृत्युलोक स्थानीयं मनुष्य, पशुपक्षी आदि प्राणियों 
से युक्त जीव अनेक लोकलोक्रान्तरों के ब्रह्याण्डों से पूणे दिखाई ` 
पड़ रहा है, इससे यही प्रतीत ` होता है कि इन जड़ चेतनात्मकं 
जीवों का कोई कर्ता, भर्ता ओौर हर्ता अवश्यं ही रै, यह्‌ सभी 
जानते है वही ब्रह्य, परमात्मा आर भगवान्‌ कहा जाता है | 


=. 


क्योकि उसका न आदि ओर न अन्त दिखाई देता है । इन सभी 
गै स्वे, सेश्वर, सवन्यापो ओर स्वैरूप कौ सत्ता अव्य है । 
अनेक चाकचिक्य से पूणं दिखाई दे रहा है यह संसार सकी 
न्त शक्ति का एक अश ही हे । वेह एकं ही दैव सभौ प्राणियों 
क भीतर बाहर छिप करके बेठा है । गोस्वामिपाद ने कहा _ 


जेहि महं आदि मध्य अवसाना . .. ...ज्ञान गुन धाम्‌ ॥ 

'यत्सत्वात्‌ˆ आदि मंगलाचरणमे भी लिखों है । “एकोऽहं 
तदैक्षत०' इत्यादि श्रुति प्रमाण से वह अपनी इच्छा से ही इन 
लोको कौ रचना करता हे, इस कारण यह्‌ जगत्‌ सूक्षमसे स्थूल 
रूपं दिख रहा हें । 

"तमेवभान्तम्‌ ° ' इत्यादि श्रतियों का. तात्पयं यही टै करि 
न्तथम हे । सवेश्वर ओर सवज्ञ वह परमात्मा सभी का कारण 
' है क्योकि सभी प्राणियों को उत्पत्ति, पालन ओर प्रलय का 
स्याति वही है । इति जन्माद्यधिकरणम्‌ समाप्तं हआ । 

ॐ शस्त्रयानलात्‌ (१।९।३) ‰ 

हरिभाष्यम्‌- 

वेदेषु ब्रह्म जगतः कारणमभिधीयते एतस्मादोचित्यमेव । 
व्यल्यायते येन प्रकारेण सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहमेति लक्षणं वेदो- 
पनिषत्ुषलभ्यते, तथेव जगतः कारणमपि । अत पुवस॒त्रानुसारेण 
न्नन्नादिकारणं परमेश्वरं मन्तु सर्वथौचित्यम्‌ । शादु अतर 
शिष्टो धातोः शास्त्र शब्दस्य सिद्धिभंवति । शास्त -योनिः कारणं 


( १०२ ; 
| 


थस्य तच्छास्त्रयोनिः । तस्यभ्नाबः तत्च्रम्‌,तरमाच्छास्तरयोनित्वात्‌। / 
जगतो जन्मादिकारणं ब्रह्म इत्यत्र शास्त्रमेन प्रमाणम्‌ । शास्त्रं ` 
शासनं बेदानुशासनसित्यथः । | 
आहोत्वित्‌ शास्ति मानवं धमंसितिः शास्त्रं वेदः । तेषा । 
शास्त्राणां (वेदातां) योनिः--कारणसिति शास्नयोनिः । शास्र । 
योनेभाविः शास्बयोनित्वम्‌, तस्मात्‌ शास्च्रयोनित्कात्‌ । त. 
अथवा शास्ति तत्त्वं विज्ञापयति, शास्त्रं वेदः, परम॒प्रमाण- 1 
रवेण योनिः कारणमिति शास्त्रयोनिः, वरस्राच्छास्त्रयोनित्वात्‌। + 
वेदः कर्तग्याकत्तंव्यधर्माधिर्मस्वरूपपरि चायकः । अतएव स॒ 
न्यः पूज्यश्च । तस्यापि कारणत्वात्‌ बरह्मणः सर्वाधिकं महत्वम्‌। | 
 -अतएव ब्रह्मलिज्ञासा समारब्धा । ब्रह्मणो लिज्ञास्यत्वमिति द्वितीयो 
हेतः । प्रथमो हिवुद्ितीयेन सुत्रेणोक्तो ज गज्जन्मादिहेतुडपः । ` 
यतस्तदब्रह्म जगतो जन्मस्थितिप्रलयानां हेतु ततस्तज्जिज्ञास्थमिति 
भावः। महोपकारसाधनानां वेदानां योनिन्र हसबेति त ज्जिज्ञास्यमेव। | 


अथवा शास्त्रं योनिः प्रमणं यस्त्वे तच्छस्जचयोनिन्र ह्य । 
शास्त्रप्रमाणकःब्राज्जगज्जन्मादिकारणत्वं इह्यण्यास्थीयते इति । 
शास्त्रमन्तरेण नहि ब्रह्मणोऽस्तित्वे किमपि प्रमाणम्‌ ।-अतो 
ब्रह्मणो जगत्कारणत्वे वेद्ानुशासननेव प्रमाणं भवितुमर्हति । ` 
तच्च “यतो भूमि जनयन्विश्वकर्मां (शय १७।१९) द्यावाभूमी 
जनयन्देव एक ( सु य° १७।१६ ) हिरण्य गभं समदतत् 
भूतस्थ जातः पतिरेक आसीत्‌ । सदाधार पृथिवीं छासुतेमां 
कस्म देवाय हविषा विधेम, ।।, ( शु य० १३।४ ) य॒च्र.विश्वं 


3 
| स्‌ इत्यादि वेर्दसन्तेषु बहुविधं विश्वस्य जनकत्वं 
हेब प्रतिपादितम्‌ । इति जन्मायधिकरणेम्‌ समं प्तम्‌ । 
(शास्त्रयोनित्वात्‌ १।१।३) 
वेदो मे ब्रह्म के जगत्‌ का.कारण कहा गया है, इसलिये 
शास्त्रथोनित्वात्‌ इस सूत्र का भौवित्य ही है । 
इस वचन कौ व्याख्या में.कहाजा रहा है-जिस प्रकार 
तैत्तिरीय श्रुति मे “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम. अर्थात्‌ सत्य, ज्ञान 
शर अनन्तता जह्य का लक्षण कहा गयां यही लक्षणः सभी 
वेदो. उपनिषदों मे उपलब्ध है । ठीक इसी, प्रकार ब्रहम जगत्‌ 
का कारण कहा गया है । अतः पूवैः सूत्र के अनुसार जगत्‌, के 
जन्मादि का कारण परमेश्वर को कहना सर्वथा उचित = | 
शासु अनुशिष्टो धातु से “शास्ते अनुशास्ति वा” इस अथं 


ये अनुशसिन करता हं वह शास्त्र है । शास्त्र हे योनि अर्थात्‌ 
कारणं जिसका, वह शास्त्रयोनि हे । शास्वयोनि का भाव 

शसयोनित्व हं । जगत्‌ के जन्मादि का कारण ब्रहम हं. इस कथन 
मेधस ही भभाणं है । शास्र ही गासन है, ओर वह वेद है, 
वह अथं निर्चित हं । ८ 


दसरा अथं है-मानव धमे को जो शासितं करे, वह शास्व 
धानि हं । अर्थवा जौ तत्वं का विक्ष ज्ञान करावे वह॒ शास्र 


वल्त्रियोनि कहा गेया है । 


मे शस्व शब्द कीं सिद्धि होती है । अर्थात्‌ जौ अनुशासित रहते 


वैद] हे । जो शास्त्रों [वेदों] कौ योनि [कारण] है, वह शास्र 


2 ववा परमं प्रमाणं रपं से थोनि [कारण] शास्त्र है अतः 


( १५७२ ) 


कतव्य ओर अकषय तथा धमं भौर मः श 
सै सारण वह मानय मौर पृष ह । उ 
ह किणः हत ५ बरह्म का सर्वाधिक महत्व है, अतः रह्म 
(जज्ञासा का आरम्भ हज । ब्रह्मजिज्ञासा के प हे, यहं 
तीय देत है 1 जगत्‌ क जन्माथ देतु स्थ पभम हतु दवितीय 
अ 
हतु है, वह ब्रह्मजिज्ञासा क | योग्य हे । उपकार के साधन वेदों 
कन कारणं ब्रह्म ही है अतः उ सक जिज्ञासा अवश्य करनी चाह्ि। 

अथवा जिनकी विद्यमानता में शास्त्र प्रमाण है, वह शास्र. 
योनिं है । शंसत रमाण से सिढ भौर जगञ्जन्मादि के कारण 
होने से ब्रह्य मे आस्था स्थित होतो है। शास्त्रप्रमाणके बिना | 
बरह्मके अस्तित्वमें कोई प्रमाण नहीं है। अतः ब्रह्य के जगत्कारणत्वं 
मे वेदानुशासनं ही प्रमाण होने की योग्यता रख्ते है । यथा- 
(यतो भूमिम.° शु°य० १७।१८) जिससे विश्वकर्मा ने पृथिवी | 
को उत्यन्न किथा । द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः (शु०य०१७।१६) 
ज्योतिः स्वरूपं अद्वितीय परमेश्वर ने पृथिवी ओर स्वगंलोक की 
रचना की । (हिरण्यगभंः समवतता ०, शु० य० १३।४) इह 
प्रकाश स्वरूप परमात्मा जगत्‌ की उत्पत्ति के पूवं ही विचमाि। 
धा । यही उत्मन होने वाले का पत्त हे । उसी ने इस पृथिवी | 
भीर द्य्‌लोक को धारणं किया । जिसमे विश्व एक नीड (घो 1 
क} भांति निवास करता है, इत्यादि वेदमन्त्र में उहृत ध. । 


विश्व का जनक ब्रह्यही है यह प्रतिपादित है । 


। >१५ ।) 


हरिभाष्यभ- 

"इथं विसृष्टियंत आ बभूव" (ऋ० १०। १२६।७) इत्यत्र 
परमात्मनः सुष्टिपरादुरभावं विभाव्य “सतः सदजायत ( ऋ 
१०।७२।२ ) इत्यत चासतः उत्पत्ति जगतोऽवबोधयामास । 
इत्यादि वेदमन्त्रानाश्नित्यं मानसे "उक्तः गोर्वामिपादेन 
अखिल विश्व यह्‌ मोर उपाया । सव पर मोहि बरा्रि दाया । 
केचन मन्यन्ते यद्ब्रह्म विद्या (मोक्षविद्या) मान्नोप निषत्सुपलभ्यते 
संहितादि सन्त्ेषु च केवलं कमेविद्ा याश्चर्चा विद्यते । नास्सयेवं 
वक्तव्य, उपनिषटस्वपि केम॑चर्चा, वेदेषु ब्रह्यविद्या च दरीदश्यते । 
तत्र जगत्कर्ता ब्रहमेव नान्यः । पुवेपक्षी आशङ्ते-लृष्टि्व्यापार 
कश्चिज्जीवोऽपि कतुं शक्यते । उतरयति-जगत्क्र त्व अवःधित- 
ख्पत्वाच्च सम्बधश्च ब्रह्मण्येव भवितुमहंति, जीवे नहि । {यत्‌ 
वेदे उक्त यत्‌ परथिग्या धर्ता परमात्मेवारित सर्वेष तत्य निवरो 
वतते । स्वाधु प्रजायु असौ श्लाघनीयः । सर्वेहां पदार्थानां 
दर्रात्मव महदधिष्ठाता वतते । सवं पदार्थो त्वत सन्निधावेव । 
तव माहात्म्यं परं विद्वानेव ज्ञातु शक्यते । इयमुक्तिः कमं 
श्चिदपि जीवे न वतेते । तस्यानज्जमतः कर्ता धर्ता चं परमात्मैव । 
भक्तिभूषण भाष्य- 

; 17 ¢इयं व्रिसुष्टिः” इस मन्तं मे परमातमा से सृष्टि का 
रभाव कहकर “असतः” इत्यादि मन्त्र से असत सूपं जगत कौ 
च्वत्ति का ज्ञान कराया । इनं मन्त्रौका आश्चयं लेकर गोस्वामि- 
¶द नेश्रीरामचरितमानस मे कहा-- 


[ *१९६..१) 


अखिल विश्व यह मोरि उपाया । सब पर मोहि बराबरि दाया || 
कृछ लोग यह मानते है कि मोक्ष विद्या-त्रह्मविद्या मात्र 
-पनिषदों से उपलन्ध है ओर संहिता आदि में मात्र कर्मविद्या 


की चर्चा है, ठेसा नहीं कहना चाहिये । उपनिषदों मे कभचर्चा 


ञौर वेद संहिता मे ब्रह्य विया कीः भी बहुलता है । 

जगत्‌ का कर्ता ब्रह्य ही हे, अन्य नहीं । पूवपक्षी यहाँ 
आशंका करता है करि सृष्टि कौं रचना आदि कायं कोई जीवं 
भी. कर सकता है । उत्तर-अवाधित रूप से जगत्‌ का कत्तु तव 
ब्रह्म में हयी होने.के योग्यः है, जीवमें नहीं । वे योकि वेदम लिखा 


है क्रि-परथिवी का धारण कर्ता परमात्मा ही है । सभी प्राणियों 


चे उसका निवास 3 .। संभी प्रजावरगमे वही शला चनीयं प्रशंसनीय 

डे । परमात्मा ही. सभी पदार्थो का महानु अधिष्ठाता हैः । 
"सभी पदाथं आपकी सन्निधि में हैँ । आपके माहील्स् 

को परम विद्धान्‌ ही जान सकता है" । यह कथन किसी जीवं 

के विषय में नहीं है ।-अतः जंगत्‌काः कंरत्ता,धत्त† धरमात्मा ही हैः। 

$: अपथ समन्वयाधकरय्‌ ४ 
(तत्तु समन्वयात्‌ १।१।४) 
हरिभाष्यम्‌-सम्यक्‌ अन्वयः समन्वयः । तस्मात्‌ समन्वयात्‌ । 


एतेन तत्य ब्रह्मणः, शास्त्रयोनित्वं समन्वयं त्सिद्ध भवति इति 


चत्र: । प्रत्यक्षानुमानादि प्रमाणाच्च सिद्धः भवति यदस्य जगतो 


यथा निमित्तकारणं परब्रह्मपरमेश्वर एवास्ति तथैव सिद्धमस्ति 
यदस्योपादानमपि तदेव । {कचत्‌ अस्मिन्‌ जगत व्याप्तमस्ति । 


| 
। 
| 


( १९७ ) 


दरमेश्वरादः थाणमात्रमपि त श्न्यम्‌ । श्री ते भीमद्भगवधे 
। शौतायुक्त यत्‌ सम्पुणंजडचेतनेषुः नाधित कोपि 


येष 

बन्ति । यः मदभिन्नोऽस्ति हदं स समुदा 

वयप्तमस्ति । ईशावास्यमिदं सवं य त्किञ्च १. ५.५४ ४, | 
इति । 

(तत्‌ समन्वयात्‌ १।१।४) 

 भ्रक्तिभूषणभष्य- 


 सम्थक्‌ अन्वय को समन्द कहते है । इस सूत्र से उस 
। ह्य का शास्त्र योनित्व समन्वय से सिद्ध होता है, यह सूत्र का 


खं है । भोर प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणो स सिद्ध होता 
। किं इस जगत का जसे निमित्त कारण पररह परमेव रै, 
। इती ब्रकार यह भीः सिद्ध है कि इसका उपादान कारण भी 
| कहौ हं । क्थाकि वह्‌ संसार में व्याप्त हँ । परमेश्वर ते अणमातर 
भी कुठ गुन्य नहीं है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता कहा है कि 
। शन्पूणं जड -चेतनों मे एेसा कोई नतहींहै जो समदाय (समूह 
# गेनहो। यहं मृन्लसे अंभि्चहै। यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ मृज्ञमेही 
| चत्त है । ईशावास्य यह मन्व प्रमाण है| ` 

सम्यक्‌ अयते प्राप्यते इति समन्वयः । सम्‌ उपसंगं पूर्वक 
ति बर्थ अयः धातु को प्रयोग है । इससे समन्य शब्द सि 
रीता है । 'प्रतयक्षानुमानोपमानशब्दाः ` प्रभाणानि'" अर्थात्‌ 
शक्न, अनुमान) उपमानः ओर शब्द यही ४ प्रकार कै प्रपाण 
श्त भ कटै गये है । इ हीं व्रमाणों की कसौठी पर जगनि- 
प््नोएदान करणत्व ब्रह्म मे सिद्ध दहै, 


( . १५८ ) 


प्रत्यक्ष प्रमाण- ` ` | 
इद्धिया्थसन्तिकषजन्यतव सति ज्ञानवत्व प्रत्यक्षत्वम्‌ | ` 
र्ात्‌ चथु; श्रोत भादि इदधिय, भौर उस गोचर वदा 
कके संयोग से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्षं कहते हँ । चा्वकि प्रत्यक्ष ` 
को ही प्रमाण मानते हं। , 
अनुमान प्रमाण~अनुभितिकरणमनुमानम, । 
अनुमिति क करण (असाधारण कारण) को अनुमान कहत 
ह । परलज्ञान के अभाव मे अनुमान माण साना जति है । 
वे शेषिकं ओर बौद्ध दशत अनुमान को ही प्रमाण मानते है। 
पवतो वहिनमान्‌ धूमत्वात्‌ धूम दशन के कारण पवत पर.अस्नि 
का अनुमान होता है वथोकि जहा-जहां धुजँ रहता है, वर्ह; 
अम्नि कौ व्याप्ति अवश्य होगीः। । 
 , उपमान | प्रमाण-उपमितिकरणमूपमानम्‌, । उपमिति के 
करण ( असाधारण कारण ). को उपमान कहते हँ । जसा क्र 
“गौरिव गवः” अर्थात्‌ गाय के समान पिष्डवालीः नीलं गाग | 
होती है । एषा कहने से ऊंट ओर अश्व. -आदि कौ समानता 
का निषेध हो जाताहै।... 
शब्धप्रमाण-आप्तवाक्यं शब्दः । रागदधे षवश्ारपि नान्यथावादौ 
यः ष आप्तः । आप्त वावय को शब्दः प्रमाणः कहते हैँ । आप्तं 
वचन वह है जौ राग ओर्‌ देष के वशवत्तीं होकंरं भी यथार्थ 
भाषी होता है । अतः वेद वचन ओर आप्तवचन शष्ट प्रमाणं 
ह । सनातत धमं भे हन चसे प्रमाणो करी पणं मान्यता है । 


८ - भ 
सत्तः परतर नान्यत्‌ किञ्चिदल्ति धनञ्जय 
सधि सर्वभिदं प्रोतं सतर मणिगणा इव ॥ 
पूवेसूत्र की विवेचना कै अनुसार 
किं ब्रह्म हौ अखिल संसार का महाका 
"उत्पत्ति, गति, ओर लय का स्थान ओं 
लेसे निमित्तकारण परिवतंनशीलं ओर विनाशशील है, उससे 
भिन्न उ पादान कूटस्थ अविचाली कहा गया है । अर्थात्‌ मूल 
करण का न कोई उत्पादक है ओौरन ही संचार ही । वहं 
सवंतन्तर स्वतन्तर है । आगे कहा गया है-- “वासुदेवः संस ” 
अर्थात्‌ वासुदेव भगवानु ही सवेस्व हँ । जैसे मणिर्या सूत्र (धागे) 
मे पिरोई जाती है । देखने में मणिमाला काही दर्शन होता 
ह । सूत्र उस सवके अन्दर व्याप्त रहता है । सूत्र कै विन जसे 
मणिमाला का कोई अस्तित्व नही उसी ` प्रकारं सरव॑कांरणभरत 
वासुदेव भगवानु के विना सृष्टि आदि का कोई अस्तित्व नही 
ह । आगे श्लोक ८ से १२ तक विभूतियोग मेँ भगवानु सर्वत 
व्याप्त ह कि “नै जलोंमे रस ह । चन्द्रमा भौर सूयं मेमं 
काश ह । सम्पूणं वेदों मे कार हँ । आकाशं मे शब्दं ह । 
मनुष्यो में म पुरुषार्थं ह । पृथिवी मे मे पवित्रं गन्धं हूं | -असिनि 
मर्मैतेनर्ह। मही सम्पूणं प्राणियों मे जीवनी शक्ति हुं । 
तपस्वि मे तपः शक्ति हं । सम्पूणं प्राणियों को अनादि ६ 
ति जानो । मै बुद्धिमानों मे बुद्धि ओर तेजस्विधों सें तेन हु । 
णम भौर रागद्वेष आदि से रहितं मै बलवानों मे बल हुं । 


(गीता ७।७) 
गीताजी का मन्तव्य है 
रण हे । जसे वायुकी 
काश ही है । इस प्रकार 


ना 
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11 < 4 
ही उत्पन्न हते = किन्तु ्रिंगरुणातीतं हीने के कारण स श ॥ 
तहीं हता, तथां वे भी मेरे समीप नहीं रहं संकेते, ह म 
अक्तिथोग की आधारशिला है। , | ॥ 
(हृशावास्यम्‌ ०" इत्यादि का यही ताप्यं है । करेन ^ 
आवास्यम्‌” इस व्युत्पत्ति के अनुसार सवसमथं, सर्वेश्वर परमेश्वर 
के द्वारा यह सव कुठ व्याप्त है । यहां तत्वत्रय सिद्धान्त न | 
सूत्र | ल्प मे कहा गया दे । ईशावास्यम्‌ से ब्रह्मतत्त्व, जगत्याम्‌- 
जगत से प्रकृति [माथा तत्त्व का कथन ठै । "भुञ्जीथाः" यहं 
सघ्यसपुरूप मः आत्मनेपद का प्रयोग हअ है । यहां दासानुदास्‌ ` 
अल्पसामथ्यंवाच्‌ःजीव के लिये सम्बोधन है । ० 
इस प्रकार के तत्त्वत्रय से विशिष्ट ब्रह्म को सम्पूणं संसार्‌ 
के जड़ चेतनो में विवेकः, वैराग्य की दुष्टि से देखो । इससे मोह्‌ 
(संसार कौ आसक्ति ) ॑ दूर होती हे । जब प्राणी यह्‌ विक्र 
कररता हे कि इश जीवः करा स्वरूप क्या है ? तो उसे -अपनी 
सत्ता का भान होता है इशावास्यस, ।-अर्थात्‌ यह सवः 8 
ईश्वर के. नियन्त्रण, मे -है । तो इससे अपने सवसमथं स्वामी कं 
विषयः मे सहनजिज्ञासा हो जाती है । पुनः कस्यस्विद्धनम. ^. ¦ 
भरथात्‌ धन. क्रिसका है ,?. उ०-करिसी का नहीं । जिसका 
ै, वह साक्षी केःरूप मे सम्पण जडचेतन के मध्य विराजमान 
रहकर सभी का अनुशासन करता, है | यह विरोधी स्वरूप का 
लि दर ।िपिप पि एकी त्याग. पूवेक अर्थात भगवत्‌- 
स्वल्प 9 क सन्नक्ला(िकि ससम्प्दया का भोग 
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| करो । संक्षेप मे यही अथपचक है । अर्थात्‌ स्वस्वरूप 
व्रस्वरूप, वि रोधिस्वरूप, उपायस्वरूप ओर्‌ प्राप्यस्वरूप के ज्ञान 
ले श्रीति ओर प्रतीति का विकास होता है, यही ज्ञानयोग तथा 
उपासना रहस्य हे । 

हरिभाष्यम्‌-अबाधितरूपेण च ब्रह्मणि शास्त्र योनित्वस्यान्वयी,यथा- 
ह्यो गन्धर्वो भवनस्य यस्पतिरेक एक एव नमस्यो विक्ष्वीडयः । 
त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्यदेव नमस्ते अस्त दिवि ते संधस्थम ॥ 


(अथवर ० २।२।१) 
विरवस्भर विश्वेन मए भरसा पाहि स्वाहा । (अथवं० २।१६।५) 


| त्तेनोकतिं तेजो मधि धेहि । वीयंससि वीर्थं मथि घे । बलमसि 
दलं मथि धेहि । ओजोस्योजो यथि धेहि । मन्युरसि भभ्यु' मयि 
बेहि । सहोषि सहो मथि धेहि । (शुक्लं यज्रु० पाद) ` 

ओजस्योजो मधि दाः स्वहा । सहोसि सहौ मथि दाः 
स्वाहा । बलमसि बलं मथि दाः स्वाह । आयुरस्यायुमं दाः स्वाह । 
| शरोत्रमत्ति श्रोत्रं मे दाः स्वाहा । चक्षुरसि चक्षुमं दाः स्वाहा । ` 
| वपरिपाणमति परिपाणं मे दाः स्वाहाः। (अथर्व २।१७।१-७) 
| ब्रहुननेषामधिष्ठातान्तिकादिव पश्यति । यस्तायन्सन्थते 
चरन्‌ सर्वं; देवा, इदं विदुः । (अथवं० ४।१६।१) : 

इत्यादिषु संहिता श्रुतिषु समथितानि.. जगदेकपतित्वे- 
स्वनमस्कारत्व-विश्वम्भरत्व--तेजोवीयौजोबल सस्युसहस्स्वरूपत्व 
पवदेव -द्श्यःव-सर्वव्यापकत्वादीनि न कस्मिश्चित्‌  सामान्ये- 


वामन्ये वा सांसारिकेऽसांसारिके बा चेतनेऽबाधितसूपेण 
समनुयन्ति ।'' (स्वामी भगवदाचार्य) 


(@१।२ ) 


दिन्यो-दिग्यगुणवि शिष्टो, गन्धर्वो-गोः पृथिव्याः 
धर्त्वं सुवनस्य-त्रिभुवनस्येक एव सवंतो नमस्यो-नमस्करणीयौ 
दष -परनामु, स्वयक्थः पतिरसि तंत्वा त्वां ब्रह्मणा वेदवाच। 
यौमि प्राप्नोमि । वेदं द्वारीकृत्य ॒त्वामूपासनादिभिः प्राप्नोमि 
इत्यथः । । > 
, हि दिव्य देव.| तेनमः; तुभ्यं नमोस्तु । दिवि-चुलोक्षे 
(दिव्यलोके) दहिव्यभावनावन्सनुष्येवा ते सधस्थं-निवास स्थानम्‌ । 

भक्तिभूषणभाष्य-अवाधित रूप से जरह मे शास्त्रयोनित्व 
का ` अन्वथ है । किञ्चित्‌ उदाहरण इस प्रकार हैँ-दिग्य,अलौकरिक 
गुणो से विशिष्ट~संयुक्त तथा पृथिवी को धारण करने वालेजौ 
तुमः [परमेश्वर ] हो त्रिभुवन के एक ही नमस्कार के योग्य हो। 
प्रजा मे [जोवमात्र| सभी प्रकार से प्रशंसनीय पति ( रक्नक्- 
स्वामी). तुम्हीं हो, । इन गुणो से युक्त तुम्हें वेदवाणी से प्राप्त 
हो रहा ह । अर्थात्‌ वेदज्ञान द्वारा उपासना आदि के साधनसे 
तुम्हे श्राप्त होताः हं । दिव्यलोक अथवा दिव्य भावना ओसे संयुक्त 
मनुष्योमें आपका निवास स्थानः है, अतः है दिव्य देवः | मै आपकौ 
प्रणाम करता हूं | । 

ठे विशवे कै योगक्षेम के आधारं । स्वामी श्रीरामभद्र! 

अप अपने समस्त प्रकार कै पोषणरूप सामथ्यं द्वारा [ लोक 
परलौक मे मेरीःरक्षाकरो। ` | 

1 + [काशं | स्वरूप है, वीयस्वरूप [अन्तःकरण 
६ ह । मलस [गति] ह कवय 


& 


| आदि दुष्टराभसो के संहारक भोजः स्वरूप है । दृष्टो कै 
दमन के लिये आप क्रोध स्वरूप हँ । सभी विध्नं के विनःशक 
है । अथवा आप सहनशील शिखामणि है । हस प्रकार आप 
तेज, वीयं, बल, ओज, क्रोध सहनशीलता आदि गणो के धरम - 
भावों को मुक्मे धारण करायें । चौथे मन्त्र की व्याख्या तृतीय 
प्रमे आ गयीहे। | 
पांचवें मन्त्र कौ ग्याख्या-एकपाद्‌ विभूति के भूत ओौर 
विष्य में उत्यन् होने वाले सभी पदार्थो का वह्‌ परमात्मा महान 
अधिष्ठाता अर्थात्‌ अध्यक्ष है । वह दृश्य अथवा अदुश्य सभी 
वस्तुओं को अत्यन्त समीपस्थ की भांति देखता हे कि जंसे कोई 
ष्टा श्य को देखता है । अतः यहुः जगत्‌ द्र्य है ओर ईश्वर 
ष्टा है । तथा च “^तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌” इस : श्रुति 
कै अनुसार जगत्‌ का विस्तार करते हृए ब्रह्म, उसमे विचरण 
करता रहता है । ग्रहां देवाः का अथं स्वामौ .भगवदाचायंजी 
महाराज ने विदिः किया है । यथा-इदं सवं ब्रह्ममाहात्म्यं देवा 
दासिः एव विदुः संविद्रते नेतरे जनाः साधारणमनुया इत्यथ; । 
अर्थात्‌ इन सभी ब्रह के माहात्म्य को विद्वा ही जानते 
हं अन्य संकुचित हदय वाले साधारण मनुष्य नहीं जान सक्ते । 
वेदावतार श्रीमद्राट्मीकि रामायण मं तपोधन-महषिश्वेष्ठ श्री- 
वाश्मीक्रितरी ने श्रोत्रिय अौर अनन्य ब्रह्मनिष्ठ. देवि श्रीनारद 
गीते ब्रह्मजिज्ञासा की दहै । उस जिज्ञास्य ब्रह्म को नर शब्द 
प पम्बोधित क्रिया है । इसका कारण यही है कि ब्रह्मरूप श्रीराम 


(- ५ 


अत्यत्त दुर्लभ दै । वहं अनुभूति ओर वेदान्तज्ञान से क्वचित्‌ ओौर 
चणाक्षरल्याय से किंञ्चिन्मात्र कषण के लिये हदयमें आ सकते 
ह 1 सूत्युलोक के प्राणी विषयी ओौर द्िद्रान्वेषीं तथा अल्प- 
शक्तिमान्‌ है, अतः उस दिभ्य शक्ति विशिष्ट एेश्वर्यवानच्‌ परमात्मा 
कनौ कपां कां साँगोपाद्ध अनुभव कंसे करं सकते हैँ । अत ह 


सुने ! आप तदवदर्शी है । पुनश्च भगवद्‌भजन-कोतन के प्रभाव 


ते आप सदय ओर सहदय दै । आप ब्रह्मलोक तक निरन्तर 
मण करते रहते है, इसलिये आपको देशकाल का भी पूणं 
अनुभव भी प्राप्त हे । भआषने ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्‌ दशेन किया 
है, तोहे गुरुदेव } क्यानर रूप मे भी कोड एेसा तत्त्व 

जो इस लोक केःप्रभाव से कभी आसक्तन हंजा हो । जो तीनों 
कालों ( भत, वलंमान ओौर भविष्य ) में भी सम्पूणलोकों कां 
गादवत शासक रहा "हयौ । अपनी मृदुता, मधुरता, दया, कृपा 


कमा, वैय, वल ओरं प्रताप से-सभी लोकों का उपकार करता. 


हो । कया श्रतियों को प्राथेना के अनुसार उसने किसो को कुषा 
प्वैक अपने, प्रकाश, ओजं ओर बल आदि कौ प्रदान किया हे 
यदि एेसा परमार्थ ` कोर ` महापुरुष इस लोक मंदहै तो सुज भो 
उपदेण दीजिये । 


कोन्वस्मिन्‌ साम्प्रतं लोके गुणवान्‌ कश्च वौयवान्‌ । . 
धमज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः ॥ 
चारित्रेण च को युक्तः सवभूतेषु को हितः 
विदान्‌ कः कः समर्थश्च कश्चेकप्रियदशंनः ॥ 


-~- 
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आत्मवान्‌ को जितक्रोधः द्युतिमान्‌ कोऽनसूयकः । 
कस्य विभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे ॥ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतु परम कौतुहलं च मे। 
महष । त्वं समर्थोसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्‌ ॥ 
श्री विष्णसहस्रनाम में श्रीमच्छकराचार्यनी नेनर क्रा अथं 
| कहा है । अतः शाश्वत परमात्मा नर पद का वाचक है । 
` सरतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः । - 
यहां साम्प्रतम्‌. का अर्थं श्रीवष्णवाचार्यो ने यहु किया है 
क जो तीनों लोकों ओर तीनो काल मे वतंमान-विराजमान 
है । अस्मिन्‌ लोके साम्प्रतम्‌ -अस्मिनु' यह्‌ तत्‌ पद से सम्बोधित 
सप्तम्यन्त सवेनाम॒ विशेष ताप्यं कहता ह अस्मि अर्थात्‌ 
एकवाद्विभूति, में । बरह्म चतुष्पाद्‌ है .। यजुवेदः के पुरुषसूतर मे उसी 
का विभाग है । वह एकपाद्विभूति -ओर : त्रिपाद्विभूत्ति-है.1 
बर्थात-तीनों काल में जितना जगत्‌" है उतना सब कुछ इसः पुरुष 
की, महिमा -है । एक प्रकारः का :विज्ञेष सामथ्यं ह ।.. वह्‌ इस 
सुवसे भी अधिक महिमावानु है । : एकपाद्‌विभूति `स: सम्भू 
बहमाण्ड समूह के चराचर जीव हँ भौर त्रिपाद्‌ विभूतिः सं बह 
स्वराट्‌ है. स्वयं विराजमान हे । 
एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च . पूरुषः : 
पादोऽस्य विर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ 
त्रिपाद्‌ विभूतिस्थ ब्रह्म के विषयमे प्रायः सभी आस्तिकं 
दशन एकमत ह चाहे वे निर्गण-नि यकारवादी हो अथवा सगण 


(^, 


साकार ब्रह्मवादी हौ अथवा उभयपक्षीय हों । इस एकपाद्‌विभति 
के विषय मे अवतारवाद में मत वेभिन्य हो जाता है। 

शांकरदशेन मे अवतारवाद्‌ मायिक अर्थात्‌ मायाकृत ओौर्‌ ` 
मायाकत सहचर है । एकपाद्‌विभूति माया अर्थात्‌ ब्रह्मविकार 
है । अतः विष्णु, इन्द्रादि देव, तथा श्री राम-कुष्णादिकं अवतारं 
पशु, पक्षी आदि अवास्तविक हं व्यावहारिक हैँ । वास्तविक 
सजातोयविजातीय-स्वगतभेर शून्य है । नाम रूप आदि सव . 
कल्पना रहै, आदि । 

श्रीवेत्णव महाभागवतजनों को इस एकाद्धो सिद्धान्त से 
बहुत क्षोभ उत्पन्न हुआ  श्रीरामानुजीय आचार्यो ने तौ शंकरा- 
चार्थजी को ““प्रच्छन्न बौद्ध” तक कहु दिया । वस्तुतः ब्रहम कौं 
श्रतियों ने निरूषाधिक ओर सोपाधिक उभयविध कहा है। 
निरूपाधिकं ब्रह कारणावस्थापन्न है ओर सोपाधिक ब्रह्म कार्या 
वस्थापन्न है 1 कारण के गुण कायं मे अवश्य आते हैँ । जो सत्व 
कारण में होता है, वही' कायेरूप मे परिणत होता है । यहु जीव्‌ 
जगत्‌ ब्रह्म कां विकार नहीं अपितु गण दहै । यह्‌ जो अचिन्त्य 
माया है,शास्तोंमे इसके दों खूप कहे गये है-विद्या ओर अविद्या) 
अविद्या से संसार मन मे बसता हैः इन पदार्थो के सेवनसे जीव 
आसक्ति के बन्धन में बंध जाता हे । इस कारण वह्‌ अपने को 
ही कर्ता ओर भोक्ता मान लेता है । जिसका परिणाम यह होता 
है कि उसे अनेक सुखदुःख, ह्‌।नि-लाभ, जीवन-मरण ओर 
मान-अपमान आदि भोगना पडता है । इस अविद्या के परिणाम 


( ११७ ) 


रे जीव संसारो कहा जाता है । दूसरे प्रकार की माया.जो विद्या 
स्वरूपा है) उसके आश्रय सेःजीवु स्वस्वरूप का ज्ञान कर लेता ` 
है अथवा. वह्‌ स्वय अपनो कुपा--शक्ति द्वारां जीव के मायि ` 
बन्धन काटः देती) है इस-अथःमे माया. का अर्थं कपा है । 
प्राधा दम्भे कृपायां च इत्यमरः । इसकी ही कृपा. से परस्वरूप 
ञं भी ज्ञान हो ताता दै । प्रमाणे यथा-- < - 
दिच्ाञ्चाविदां च यस्तद्रदोभयं ` सह । 
अदिद्या ृत्यु तीरवा विद्ययाऽमृत मश्नुते ॥। `(यज्ञु०.४०।१ ट) 
अविद्या ही मृत्यु है ओर विद्या ही अमृतत्त्व हैः।अविद्या- 
मै अरु मोर तोर तं साया । जेहि बस कोन्हे जोवः निकाया ॥ 
गो गोचर जहे लगि मन जाई 1 सो सबः माया जनह भाई ॥ 
` तेहि कर भेद सुनहु तुमह सोऊ। विद्या अपर अविद्यां दो ॥ 
एक दष्ट अतिशय दुखसूपा । जा बस जीव पराः भवक्षा.।॥ | 
। विचा एक रचडइ जग गुन बस जाके । प्रभ प्रेरित नाहि निजंःबलःताके । ` । 
। इसी विद्या को सौतातत्वे कहा गथा है 1 यहः गतु की 
मूलाधिष्ठात्री है जो जीवों को भगवानु कै कंक ओर श्रीराम 
को शरणागति का ज्ञान कराती हं ।-यथा-- ~ 
बाम भाग सोभति' अनुकला । आदिशक्ति छविनिधि जगमूला \ 
नाबु अंस -उपर्जाहि गुनखानी । अगनित लच्छि उमा ब्रह्यानी ॥ 
कुटि विला जासु जय होई । राम वाम दिसि सोता सोई ॥ 
भगवान्‌ माया- ओर. जीव्‌. दोनों का पोषण करते है । जब 
` जीव माया (विद्या) ख्पासीताः का आश्रय प्रप्त करता हतो 


१. 


1 


इ (6 लं उह भगात्‌ कथ तगो देती ह) क 
पथ मेँ यह अनुपम दृश्य गौस्वामीजी महाराज ने देखा ~. ¦ 
न राम लखन धुनि पथ । तपत वैष विराजत केष ॥ 
उभय बौच सिय सोति कसी 1 जोव विच माया जैसी | 
आमं की दृश्य ~ 4 | (= 
सर्वाहि लखन सौय रधेवीररहिं । जिमि अविवेको पुरुष सरीर्राह्‌ ॥ 


यहां जिमि अविवेकी ईत्यीदि की आधी चौपीई से चार्व ` | 


मतत -का खण्डनं हो गया 1 भगवा अ पने आचितो -कोपालन 
छसे करते है, इसका एक उदाहरण ~~ 
"यं लवन जेहि विधि चुख लह । 
` ` सोहं ` रधुनाथ कराह सोइ ` करटुहीं ५। -तश्~ ; 
जोरिहि भ सिय लखन कंसे 1 पलक विल)चन गोलक जसे ॥ 
दस प्रकारं एकपाद्‌ विभूति मेँ स्थित ईस मृत्युलोक. को 
-अवास्तविक अविद्या भाया सेः विलक्षण मर्यादापुरुषोत्तमःबह्य 
श्रीरामतत्त्व !हैः८यह्‌ः-सिद्ध. हज ।-महपि (वाल्मीकि -जी की इस 
जिज्ञासा का संमाक्वान, देवषि करते है-- | 
बहवो -दुलंभाश्चैवः ये. त्वया कीर्तिता जुणाः-। : 
` भनि वक्ष्याम्यहं बुदध.वा तेयु क्त श्रूयतां नरः 1) . 
¶ 0 ए ८" 1 >९; <. | 
१) सर्वगुणोपेतः $ कौशल्यानेन्दवधेनः । 
(१ ४ भवाति ॥१ 
कालामिनसदशः श्वे प [| 
। या पृथिवीसमः ॥। 


( ११६ ) 


अनदेत समस्त्यागे सत्ये धमं इवापरः । वा०रा० १।१।७-१८६ 
हे परुने ! आपन जिन बहुत से दुलभ गुणों करा कोन 
करिया है, ( वेदान्तज्नान ओर लोकानुभव से) उसे मै विन्नार 
करं वणेन करता हं । अनेक गुणो कै वर्णन -धरवेक देवर्षि कहते 
हेवह कौशल्या नन्दवशन श्रो रामभद्र सभी गुणोंसे सम्पन्न है । 
गस्भीरता मे समुद्र के समान दै 1 हिमालय के -खमान-उनका 
त्यं है । वीयं अर्थात्‌ पराक्रम मे विष्णुः के समान है । चह्धके 
समान वे. श्रीसयासचच्जी -त्रियदञ्यत है । कध मे क्राल्मग्नि 
(्रलयाग्नि) के समल हं 1 क्षमगयुण मेःपृथिकी करे -समात्त है । 
^ त्याग मे-कुबेर के समान ओर सत्यमे साक्षात्‌ धर्म हैँ । इसी 
सू्रातमकतत्व का -तणंन श्रीरासचरित्र मरं साङ्गोपाङ्ग प्राप्त होता 
हि इन्हीं गुणो के कारण श्री रामजो समस्त प्राणियों काः पालन 

करते है । ५ 
विष्णु -सद्शो -बोये-वेदो में श्रीत्रिष्ण.का प्ररक्तमःप्रसिद्ध 
है । उन्होने -पृथिवी आदिः तीनों लोके के-अभिमानो देवता अग्नि 
वायु, आदित्य आदि रज्जनाद्मक रजस्‌ -की ष्टि की है । वह्‌ 
कणनकरण मरे विराजमान है अतः विष्ण कहे मये^बेवेहटि.ग्पप्तोति 
इतिः विष्णुः । -विष्ल व्याप्तौ धतु .से :विष्णु शब्द की. निष्पत्ति 

| होती है | . 

कण्वेद के अनेक -मन्तरों , में , तीन: पदः) वित्यास+ का वणेन 
य भगवानु के -लिये.आता.है। वे.इस एकपाद विभति के 
तक री, एसा वेदों ने कहा है । इसलिये पालनकता 


वि 


नशा 


ह । तदव मानवल्प श्रीराम करी तुलनां विष्णु के" वरात | 
गयीं है, कयोक्रिं लोक कीः तुलना लोकसेहीकीजातीषहै) | 
य्ह यह तुलना पराक्रम नँ ही ग्राह्यं है, अन्य मे नहीं (श्रीरामं 

ङ्व विष्ण पुनः पुनं अयसोंसे देवताओं की रक्षा करते ह ( 
बरह्मा, शिवं, इन्द्र आदि इश्वर कोटि के देववृन्द अहजिश इनकी ` । 


[ठि 


छवा चेः तत्पर रहते दै । अतः वेदां ने वीयव मे ्नोविष्णा+कौ 
व्रा्थैना को है- ध † 3 - ॥ 
विष्णोर्नकं वीर्याणि प्रवोचं यः पाथिवानि विममे रजासि 


यो अस्कभायदुतरं सधस्थ विचक्माणस्व्रधोरुगाय 1 
| (ऋ०म० १, सुक्तं १५४) 
ङस प्रकार वेदों को सम्पूण स्ततिं श्रीरामपरक है) सभी ॥ 
देवशक्तिर्या श्रीरामभद्र कै गतंशः कोटिकलाश हे । यथा--काकषिजी ( 
श्रोभणंडीजी से कहते दै-यह सव मै निज नयनन्ह देवी । ` 
महिमां नाम रूप गुन. गाथा । सकल अमितं अनतं रघुनाथा ॥ : 
निजः निज मति सृनि हरि गुन गार्वाह1. 
निगम हेष ` शिव्पारं न पावहि ~ 1 
` तुरह्ट जदि खग मसक प्रजंता । नभ.उड़ा1ह्‌ नहि पार्वाह्‌ अन्ता ॥ 
तिमि रव्वति महिमा अवगाहाः। तात्त केबहँ कोउ पाते किं थाहा । 
राम काम सत कोटि सुभग तन । दुर्गा कोटि असित अरि मदन ॥ 
सक्र कोटि सत सरिस विलासा 1 नभ सत कोटि अमित्त अवकासा ॥* 

मरत “कौटि सत विपुल बल रवि सतत कोटि प्रकासं । - ` < 

` क्सि सततकोटि सुसीतल समनं सकल भवत्रास ॥ 


| 
| 
। 
। 


॥ 
~^ 


( १२१ }) 
काल कोटि सत सरिस अतिः बस्तर दुगं, दुर्त । 

= ूमकेतु सत काटि. सम -दुद्याध॒रष+. भगवन्त ५ 
अगाध सत कोटि पताला । समनःकोटि सत-सरिसं कराला ॥ 
तीरथ अमित कोटि सत पावन । नाम अखिल अघपुग न॒सावन ॥ 
हिमगिरि कोटि अचल रघुवीसः।-सि घु कोटि सतत सम गम्भीरा ॥ 
कामधेनु सत कोटि समाना । संकल कामदायकर भगवाना ॥ 
सारद कोटि अमित चतुराई । विधिःसतकोटि सृष्टि निपुनाई ॥ 
विष्णु कोटि सम पालन कर्ता। रुद्रः कोटि.सतं सम सहूर्ता ॥ 
तद कोटि सत सम धनवानाः। माया-कोटि प्रपच. निधाना || 
धार धरन सत काटि अहीसा । निरवधि निरुपमं प्रभ जगदीसा ॥ 
कथः इस प्रकार वेद ऋचाओं ओर रामायण की समीक्षा से 
 -श्रीरामपरत्व का समन्वय सिद्ध होता है । श्रीरामरूप परात्पर 
ब्रह्य कां उपमानं कोई नहीं है, यदि है तो केथनं मातरे क लिथे 
दी । वदिक श्रतिज्ञा स्मरण करते हुये गौस्वोमीनी महारजनं अगि ` 
.बनुग्रह करते है-, ध 

निरपम न्‌ उपमा आन राम समान राम निगम कहे । 
. निमि कोटि सत खचोत खम रवि कंहतं अति लघुता लहै । 
 , हरिभाष्यम्‌-आशंङते अन्न जगत्कर्ता कशचिन्नास्ति । 
श्यते हि घटस्य निर्माता तस्यापि कश्चिञ्जनकस्तस्थाष्यवरः । 
 अनादिकालावियं परम्परा प्रचलति । यद्यस्ति बहापदवाच्यो 
नित्यस्तहि कथन्न निखिलं जगदिदं नित्यम्‌ ? यदि स स्वयस्म्‌- 


गतोऽपि कथन्न तथात्वम्‌ । जगति दृश्यते प्रतिक्षणं परिवत्तनम्‌ 
एतसमरान्नित्यं नास्ति । `“ 


[ "प्र. ) 


लिक्रर्ोधि ्रत्ध्ं एव च राचरस्वरूवः । एवञ्च 
निविकारता संसधिनेत हयं प्रसाधयित तत्सत्ता सौधंयितुञ 
साधनम स्पेष्टं स्फरति । 

धौं वृतैक्षी अशिक करता है कि जगु का कंत्ता कोई 


हं ह । देलौ जतो है किं चटका निमा कलाल (कुम्भकार) 


है ओौरे उसका भी निर्माति कोई ओौर दै । अनादिकाल से षेसी 
वर्पस क्ली भो) रही 'है । सद्वि बरह्यपदवाच्य कोई नित्यत्व 
हे तो चह सश्ूणं जगत्‌ `नित्य कयो नही :है ? यदि उवह. स्त्रयम्भू 
हे ततो जगत्‌ शी कयं नहीं वैसा टे॥ जगत्‌ मे प्रतिक्षण पस्विततेन 
देखा जा रहा ` है, अतः चह ब्रह्मः नित्य नहीं है -ओर इस प्रकार 


निधिकारता प्रसाधन द्वारा `त्रह्म सिद्धि करने के -लिये साधनों 


का अभावः स्पष्ट. ह । 

“नच न स्तो -वस्तुतो जीवेश्वर इहाविृतिषरिचा यको 
येन इरह्यविकारमालम्बेत्‌,कलिपतौ एव तौ । कल्पना च निराधारा 
कापि न भवति । तदेवाश्चयं मायाच्छायाविरहितं . सवंदन्द्रातीतं 
ब्रह्मेति च । इदमपि सुष्टु. नारिति ) न निरधिष्ठाना ` कल्पना 
सत्तामधितनुत दति +क्वावलीकिलम्‌,?.रजजु सपं इति चेद्‌-बष्ठम्‌ । 


वमानऽधिष्ठानेःहि सा-कल्पना नाससाने + नहि रज्जौ केनापि ` 


कुत्रापि {सहश्चमोऽभिभरतः ।) नः बा कदाचित्‌ कस्यचिच्चूते रजत- 
श्रान्तिः-। जड. एव सा जडश्रान्तिः;। असमानं :हि ब्रह्य - चेतनं 
चापि `। सर्वथासमाने -र्तस्मिश्चेतने न. -.स्यादससानानां घटपटा- 
दीनामचेतनानां ` श्मः ` । एवञ्च नास्ति. कश्चित्‌ समन्वयः । 
कथं तहि प्रस्तुत सत्रस्य चारिता्यं समथनीयम्‌ 2 = ` 


`. "क 
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वस्तुतः जीव भौर रण्व ब्रह्य की विङ्कति के पररिायक 
हीं है एेषा नहीं कहा जा सकता है ॥ इससे तो ब्रह्म विक्रारी 
किदं हो सकता रै । तो इन दोनों को कतिपत क्रहा जाये । वह 
क्ल्वना भी निराधार कभी नहीं होती । उस क्रत्पना क्रा आश्चय 
माया कौ छाया से विरहित ओर सभी छन (हलचल) से अलग 
ब्रह्य है । पुनः पूवपक्लो कहता है यहे भी सम्राक्चान समीचीन 
नहीं है । निरधिष्ठाना कल्पना बहमसन्ता क आधार प्र.विकक्षित 
होती है, इसे किसने देखा † यदि रजु ओर्‌ सप कौ भाति कहते 
हो तो टीक दै 4 समान अधिष्ठात नि -तृहु कल्पनाः: हेती है, 
ज्रसमोन मे नहीं । किवी ने कहीं भी -रज्जु-(-रस्सीः + किह 
क्र -च्रम नहीं क्रिथा । -अथ्रवा कभी क्रिसी की आंस्रफल मे.रजत 
की चरन्ति नहीं हई है । जड में ही व्रहुजडश्रान्ति होती हे । 
कहा तो ब्रह्म ओर चेतन -अक्षमान है । सवधाःउसःसमानञ्चेतन 
यें घसमान श्ट, पट आदि अचेतन करा भ्रमः नहींहोनान्तराहिय । 
` इस प्रकार कोई संमन्वय ही नहीं है । तो कंसे श्रस्तुत-सूत्रः की 
चरितयंता का ` समथेन : किथा ` जाये ? | 
(तश्रा च “संलाक्रममत्वस्वद्िशिष्टानां लि ङ्गम्‌८-प्व्यक्षप्रवत्तत्वात्‌ 
सृज्ाकमणः | [ पवेहोणिक दशेत :२।१।१८१६ | -इति परून्नाभ्यां 
सृज्ञाकमदंशंनादीग्रवरषद्धिरिति -प्रथमं विचायते, अग्निबायवा - 
दिद्यादीनामरनन्तानां पदार्थानां -व्यव्रह्नियमाणानि नामानि न 
भनृधपकत्पित्तानि भ विवुभहं निति ` ।-अल्पज्ञतयाल्पशक्तितया, च 
पाक्तिन पदार्थज्ञानि सनुष्याणामसतामथ्येम्‌ ।;पदाथेज्ञानाभावे 


(5.5.२४ :| 


नामधेयाना रम्भः स्थादित्यादि यदृक्त तन्न 5 ष 
वेदेषु कवाप्युक्तमेतेन शब्देनायमर्थो गृहीतग्य इति । "यग्निमीरे" ४ 
त्यादिना ` नहि ` ज्वलंत्पावकस्याग्निरिति संञा वेदित्येति | 
अभिहितम्‌ । सिद्धानुवाद एव च. । "अस्ति कश्चित्‌ पूर्वसिद्धो. ` 
 इना्दिकालतः प्रष्यातं्चाग्निदेवस्तमीडे'' इत्येव तस्या्थैः ॥ | 
परस्संहस्राणां पदार्थानां सज्ञा नोपलभ्यन्ते वेदेषु । सम्पादिता. 
श्च ता आवरकालिकैरनुभविभिविद््िः भास्रनिम्बजम्बुकजभ्बीर- 
नदरिकादोनोननेकेवाः पदार्थानामपि नामानि नविकषयनते ततर । 
यच्चार्वमेधं राजंसूयादीना कर्मणां नामानि श्रूयन्ते न तानीश्वरेण 
दत्तानि दत्तानि च तानि स्मृत्यादिग्रन्य प्रणेतृभि्याज्ञिवल्क्यादिमहषिभ्गिः 
कसठशिरोमणिभिः । अनेकेषां कमि-कोट पतद्खादीनां नक्षत्राणां 
देवयोनीनां गन्धर्वकादीनामभिधानानि न श्रूयन्ते वेदेषु. । पश्चाद्धू- ` 
वैव्यैवहारिभिमेनुष्येरेव तानि सर्वाणि नामान्यकल्प्यन्त 1-अधुनापि, | 
विभिच्नशस्त्रास्त्रादोनां प्रत्यक्षमभिधानानि संस्कूर्वाणा मनुष्या 
` दृश्यन्ते 1 एवञ्च संज्ञाकमणी ईश्वरसाधिके ।" | | 
| स्वासो भगवदाचायेकत वैदिकभाष्यम्‌ 
अवं "संज्ञाकर्म" ओरं रत्यक्ष्रवृत्तत्वात्‌ इन वे शेषिकं 
दर्शनं के सूत्रों द्वारां ` ईश्वरसिद्धि परं परथमं विचारः प्रारम्भ 
सते है । वहं यह है कि ज्नह्यं की संज्ञा ौर कमे के दशन | 
इएवंर कां अस्तिव निश्चित हौता है । उदाहरण रूप मे: कहते 
है-अग्नि, वायु भौर आदिल्यं अनन्तं पदाथ, के व्यवह्ियमान 
[व्यवहार मेँ अनि वालि] मलुष्यो हारा कतिपतं नहीं हौ सकते । 
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ष्य मे अश्पजञान ओर अल्पसामथ्यै होने से पदार्थज्ञानकी शक्ति 
श्य नहीं है ।'' पुनः पूवेपक्ष का उपस्थापने करते ह्ये पण्डितराज 
भोस्वामीजी कहते है-पदाथंज्ञानके अभावमे नामधेय का अनारम्भ 
होता हैः इत्यादि कथन अविचारित है । वकि वेदों भँ कहीं 
नी यह तहीं कहा गया दे कि अमुककशब्द से अमुक्तं अथं ग्रहण 
करना चाहिये । यथा-' (अग्निमीडे पुरोहितम्‌" इत्यादि म॑न्त्रों में 
लते हुये पावक कौ अग्नि संज्ञा समन्ञनी चाहिये, यह नहीं कहा 
गया है । पावक का अग्नि अथं यह अनुवाद तो सिद्ध ही है। 
तत्य तो यह है किं पूवम ही सिद्ध कोई अग्निदेवतत्त्व अनादि 
कराल पे प्रसिद्ध हे, उसी कौ स्तुति करता ह, यह्‌ मन्त्रार्थं हभ । 
ओौर भी सहस्रो पदार्थं कौ संज्ञा वेदो मे उपलब्ध नहीं है किन्तु 
द्रे आधुनिक अनुभवी विदानो दारा सम्पादित ह । आस्न, निम्ब, 
लामू, नींबू, बदरीफल (वेरफल) आदि अनेक पदार्थोके नाम 
वेदो मे नहीं देवे जाते हैँ । ओर भी, अश्वमेध राजसूयं आदि 
यज्ञकर्म के नाम वेदो में नहीं सुने जाते हं। वे ईश्वर प्रदत्त 
नाम नहीं है, बल्कि स्मरति आदि ग्रन्थक प्रणेता याज्ञवल्कय आदि 
कर्म॑ठशिरोमणि  महषियों द्वारा प्रदत्त है । अनेक कृमि, कीट, 
पतद्खो, नक्षत्रों, देवयो नियो ओौर गन्धर्वे आदिकं के नामाभिधान 
वेदो म नहीं सुने जाते है । वेदों के पश्चातु जन्म ठेते वारे 
्रावहारिकं मनुष्यों द्वारा ही वे सभी नाम कतित हये हे । 
॥ कतमानमें भी विभिन्न अस््र-शस्वों आदि कै प्रतिदिन नाम 
|| कछार करने वाले मनूष्य ही देवे जति द । अरथातु अ्ुनिक 
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युग भे जिन हथियारों के 1 होते है, उनके नामं वेदो भै 
नही है- किन्तु मनुष्य उनका आ।नण्कार्‌ ५५ अनेक प्रकारक 
वरथोग मे ला रहा है । इस प्रकार संज्ञा ओर कमं से रश्वरसिद्धि 
तहीं हो सकती । 

(“तथापि वेदान्तशास्त्रमिदम्‌ । नात्र भगवान्वादरायणस्तकंम- 
शिभियत्‌ । न होश्वरस्तकगम्यः । तर्काणां प्राकृतिकेषु पदा्थेष्वैव- 
गति्नपराङृतिके पारमाथिके ब्रह्मणि । किड्चिदनुमित्सया प्रवृत्तः 
पुरूषो लिङ्खमेव प्रथमं जिघृक्षति । लि ङ्गाभावादनुमित्यभावः 
नहि परमात्मानमाश्वयन्तीमनुमिति दष्टं लिङ्घं साधयेत्‌ । 

हृष्टेन लिङ्खेन इष्टमेव हश्यमेव वा सिद्ध येन्नाहप्टमहृश्यं 
वा वस्तु । क्षित्यादीनां सकतृ त्वसाधने जन्यत्वहेतुरेव । न हि 
क्षित्यादीनां जन्यत्वमद्यापि क्सिद्धम्‌ । न ताक्रिकेण जायमानाः 
क्षित्यादयोऽवलोकिताः । कथं तह तेषां जन्यत्वमूरोकृतम्‌ ? 
दयावाभूमी जनयन्देव एक' इति श्रुत्यावगतं जन्यत्वं तेषामिति 
चेच्चिरं जीव । श्ृतिमेव भगवतीं शरणं कूर । 

जन्यघटहष्टान्तन जन्यत्वहेतुना कूलालादिवज्जन्य एव कर्त्ता 

सिद्ध येदवयवाङ्च । न स तवापीष्टः । अद्र तिमतेमायाक त्पितत्वे- 
नेश्वरस्य कथञ्चिज्जन्यत्वस्वीकारेऽपि शरी रित्वास्वी कायत्वात्‌ । 
विशिष्टा तवादिमते रीरित्वाङ्खीकारेपि ब्रह्मणो जन्यत्वानङ्खी- 
कायत्वात्सवं रनुपादेयतया तस्य॒ तकस्य सवेथानुपादेयतयेव 
सिद्धयति। कुखमाञ्जलिस्थितानुमानप्रयोगा अपि न योगक्षेमवहाः 
यदि ब्रह्माण्डं विनािप्रयत्नं प्रयत्नवन्तं चान्तरेणेव विनश्येत्‌ । 


[ 
1 


| | 
ध 4 
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पटोपि चिररक्षितो विनरश्यत्येव । त हि पटरक्षणं पटविनाशी 
वलः । जनासाथ रक्षितोऽप्यसौ विनाइयधमंत्वाद्विनंध्यत्यवं । 
तौ तात्र दशते तकरसरः । शब्दप्रामाणिको हिः भगवान््यासः। 
्छल्द आह तदेव तस्य प्रमाणम्‌ । [स्वामी भगवदाचायं ] 
शक्तिमूषणभाष्य-इसके समाधान मेँ स्वामीजी वेदान्त को 
परम प्रमाण मानते हृए कह रहे है- फिर भी यह वेदान्त शास 
। इन सूत्रो मे भगवान्‌ बादरायण ने तकं को महत्व नहीं दिया 
ह । निरिचत ही ईरवर तकं से नहीं जाना जा सकता है । 
रत पदार्थो मे ही तकं कौ गति हैन करि अप्राछृतिक परमा- 
धिक ब्रह्म मे । कुछ जिज्ञासा [अनुमित्सा | को लेकर पुरुष सर्वं 


॥ थम लिग कौ ही जिज्ञासा करता है । लिगके अभाव से 
। अनुमिति का अभाव है । पुवपक्ष-परमात्मा के आश्रये रहने 
| दाली अनुमिति को दुष्ट लिग नहीं साधता है । 


दष्ट लिग द्वारा दृष्ट ओर दृश्य ही सिद्ध होना चाहिये, 


| बद्ष्ट ओर अदुश्य वस्तु का नहीं । क्षित्यादि के सकंतु त्व साधना 
॥ मे जन्यत्व हेतु अहेतु ही है । क्योकि क्षिति आदि का जन्यत्व 
आज तक नहीं सिद्ध हो सकता है । उत्पन्न होने वाले क्षित्यादि 
|| वदां ताक्षिकों द्वारा नहीं देवे सये । प्रश्न~ तो कैसे उनका 
| न्त्व स्वीकार किया गया 


समाधान~-'चावाम्‌ मी" अर्थात्‌ पृथिवी अन्तरिक्ष सभी लोको 
का निर्माण एक ही देव ने किया । इत्यादि श्रुतिप्रमाण से 
उक जन्यत्व का ज्ञान यदि आपको हो जाता है, तो सौ वर्षो 
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= जियो । श्रीभगवती श्रुति काही शरण ग्रहण करो। जन्यत्वं 
हत॒ हारा जन्यघट के दुष्टान्त से कुलाल आदि कौ भाँति जन्यं 
ही कर्ता है वहं अवथवं वाला है यही सिद्ध होता है । किन्त 
बह आपको इष्ट नहीं है । अद्वैतवाद मे माया-कल्पित ईश्वर 
कना जन्यत्व किसी प्रकार स्वीकार कर लेने पर भी शरीरित्वं 
अस्वीकायं होने से अनुपपन्न है । विशिष्टाद्वतवादमे शरीरित्वं 
अङ्गीकारः हो जाने पर भी ज्रह्य का जन्यत्व अङ्गीकार न होने 
ते ओर सभी कै द्वारा अनुपादेय हने से वह तकं सवथा अनुपादे 
सिद्ध होता है । 

त्यायशास्त्रानुसार कुस॒माञ्जलि मे प्रतिपादित अनुमान 
प्रमाण प्रयोग भी योगक्चेम नहीं वहन कर सकता हे । 

यदि ब्रह्माण्ड का प्रयत्न विनाशी है तो भी प्रयत्नवानु के 
विना ही उसका विनाश हौ जाता है । ¶ट भी चिररक्षित होने 
पर भो अवश्य विनष्ट होता है । पटरक्षण पट विनाशी प्रयत्न 
नहीं है । नाश न होने कै लिये रक्षित वह्‌ भी विनाश्यधमेवाब 
होने सेः अवश्य ही विनष्ट होता ह । अतः इस वेदान्तदशेन शास्त 
त्रे तर्क की गति नहीं हे । भगवान्‌ श्रीव्यासजी शब्दप्रासाणिक 
ही है। जो शब्द कहता है वही उसका प्रमाण है। (तकाप्रतिष्ठानात्‌' 
मूत्र ही है। ब्रह्य के विषयमे शब्द ही प्रमाण हँ । तकं कौ 
प्रतिष्ठा नहीं है। 

हरिभाष्यम्‌-नास्ति करिचिद्नब्रह्मणो जनकः । “वेदाः प्रसाणः^ 

` मिति श्रुतिः । वेदः तस्येश्वरस्यास्तित्वं प्रतिपादयति । अत. 
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रध्यैवास्तित्वमत्ति इति निष्प्रपञ्चं सिद्ध यति। जगददष्टव। 
कत्वं सिदढ.यति इतिपूवमुक्तम्‌ । गीतायां शरीकष्णः स्वयमेवा 
रह पुवक निजस्वरूप वणयति- 
प्रथा ततसिदं सर्वं जगदव्यक्तमूत्तिना । 
सत्स्थानि सवेभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः । (गीता ६।४) 
अर्थात्‌ मया निराक्ारपरमात्मना इदं सर्वं जगत परिपूणं- 
मस्ति । सवभतानिमय्येवावस्थितानि । पर वहं नास्मि तेषु । 
“तदात्मान स्वेसकुरुत परमात्मा स्वांशेन जगद्र पो भवति । 
जडचेतनरूपेण स्वकोयां कृपां वितनुते । यथा मानसे- 
अखिल विश्व यहु मोर उपाया । सब पर मोरि बराबरि दाया ॥ 
इत्थं प्रकारेण वेदान्तवाक्यानां समन्वयः सम्पद्यते । ईश्वरो 
त्यायो वतते । असारे संसारेऽरिमिञ्जीवः स्वकृतं स्वीयोपाजितं 
फलं सुखदुःखादिकं भनक्ति । अत्र कश्चिर दोषो नास्ति । अनन्त- 
जन्मभ्यः इयमेव परम्परा आगच्छति । वस्तुतो जीवः स्वकर्मफलं 
सृक्त्वा पूतत्वं याति । परमकारुणिक्स्य भगवतो शभीरामस्य 
समानादया हयेषा दतंते । सवंमन्यत्‌ कथनं बालसम्मोहुनमस्ति । 
कश्चिज्जलेन पञ्चत्वं याति, कंश्चित्तेन विना सृति याति। 
कश्चिदग्नौ दाहपित्वा स्यते । कश्चिच्छुरस्यधारथा, भ॒युण्डि- 
गोलिकाभिः अन्तकमुपयाति । कश्चिद्रोगातिशयेन जहि-त्राहीति 
करोति । इत्थं सर्वे आधिव्याधिपीडिताः सन्ति । सवेकमंफल- 
भोनिनः सन्ति । यदयुपर्युक्ता व्यवस्था परमेश्वरस्य राञ्ये भवेत्‌ 
तहि तस्थ राज्यस्थान्तो भवतु, इति कथनं न समीचीनम्‌ । 


पि 
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दि कर्मफलानुसारी कर्स्मिशिचद्राज्ये प्रजापीडत्वं याति 
व्क राभोधो भवितु" नाहंति । इदं सर्वं ईश्वरेच्छा मन्तव्या 
ब्रह्मं व॒ सामान्यानन्दस्य परमानन्वस्यापि प्रदाता, इति द 
सन्तव्यम्‌ । भ्रीरामस्वरूपो ब्रह्म सर्वत्रैव रमते रामयति च । 
एतस्मादन्वथाद्र. याप्तं ब्रह्मस्वरूपो दृश्यते । 

“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" (छा० ६।२।१) “तदेव ब्रह्मत्वं 
विद्धि नेदं यदिदमुपासते" ( केन उ० १।४ ) ढा सुपर्णा सयुजा 
सखाया समानं वक्षं परिषस्व जाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वादव- 
त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ ( मू० उ० २।१।१ ) तमेव 
विदित्वातिभ्रस्युमेति (श्वेत ०उ ०३।८) योह वं श्नीरामचन्धः 
तच अगवान तपरमानन्दात्मा (८ रामतापनीय उ० ) आनन्दो 
ह्य ० (ते उ०३।६।१) इत्येवमादयः श्रुतयो ब्रह्मणः लक्षणत्व- 
रपगुणांश्च प्रतिपादयन्ति । इत्थं मुषक्रमोपसंहाराभ्यां तात्य - 
निर्णायकलिङ्कभ्यां च परमपुरुषे श्नीरामाच्ये ब्रह्मण्येव समन्वयः । 

तथा च “रामः सत्यं परं ब्रह्म रामात्किञ्चन न विद्यते 
इति वचनात्‌ श्रीराममन्त्राचार्यण व्यासेन “तत्तु समन्वयात्‌ 
इति रूव्रेण परब्रह्म-श्रीरामेव प्रतिपाद्यते । 
इत्थमुपासनाविधिष्रतिपादकत्वात्‌ वेदान्तानां ब्रह्मणि 
समन्वयः स्पष्ट एव । 
समन्वयपदञ्चात्र व्यतिरेकस्याप्युपलक्षणम्‌ । यथा-जन्माद्यस्य 
यतोऽन्व थादितर तशवाय ° (शरौमद्भागवत १।१।१ ) इति वाक्येन 
व्थालस्यव व चनान्तरात्‌ । तस्यार्थः जगत्‌ कारणत्वं नह्यम्‌ः 


\ -१६१) | 
हवेषु च व्यापकत्वेन समन्वयात्‌ । "पादोऽ 
इति श्ुतिवाक्थेन ब्रह्मणः सर्वन् सवंज्ञत्वं स 
इति भौमज्जगद्गुरु रामानन्दाचायं स्वा 


हृरिभाष्यभासिते ब्रह्मसत्रे समन्वया 
समन्वथरूपेण स्थाप्य चतुःसू 


भन्वय करूपेण ज्ञाप्यते । 


भिहर्याचायं विरचिते 
धिकरणे ब्रह्मस्वरूपं 
नी समाप्ता 


भक्तिभूषणभाष्य-ज्रह्य का कोई जनक न 
प्रमाणम्‌” यह लोकप्रसिद्ध श्रुति है । वेद उसो ईश्वर के अस्तित्व 
का प्रतिपादन करते हं । अतएव ईश्वर का ही अस्तित्वं है । 
जगत्‌ को देखकर कत्‌ त्व सिद्ध होता है, यह पू मँ कहा गया 
है । श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ क स्वयमेव अनुग्रह 
वंक निज स्वरूप का वणेन करते है-मया ततमिदम्‌ ° इत्यादि । 

अर्थात्‌ मुक निराकार परमात्मा द्वारा यह सम्पुणं जगत्‌ 
परिपणं है । सभी प्राणी मुक्षमे ही निवास करते है परन्तु मै 
उमे नहीं ह । परमात्मा अपने अ श॒ से जगत्‌ के रूप मे होता 
है । जडचेतन रूपमे अपनी कृपाका विस्तार करता है । यथाः 
अखिल विश्व० अगद । इस प्रकार वेदान्त का समन्वय सम्पन्न 
होता है । = आम | 

ईदवर न्यायी हि । ससार मे जीवं स्वकृत ओर स्व-उपाजित 
कर्मफलो के (सुखदुःखादि, का भोग करता ह । इसमे (परमात्मा 
का) कोई दोय नहीं हं । जनन्त जन्मो से यहं परम्परा चली 
बरा रही हं । वस्तुतः जीव अपने ( अश्युभ ) कर्म॑फलों का ^ 
कर पवित्र हो जाता हं । परम कारुणिक भगवान्‌ शरीरा 
ह समान दया हं । अन्य सभी कथन बालसम्मोहुन हं । कोड 


टी है। “वेदा; 
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जल से मरता है तो कोई उसके विना पत्यु को प्राप्त हता 
है । कोई अग्नि मे जलकर अथवा जलाकर मरतादहैतो को$ 
रे ओर चाक, बन्दूक की गोली आदि से यमराजके धाम को 
पधारता हे । कोई रोगी, रोगों की अधिकता से (ाहि-वाह 
करता है । इस प्रकार प्राणी आधि-भ्याधि से पीडित रहते है । 
वे स्वकमंफल के भोक्ता है, (एेसा समज्ञना चाहिये) । 

यदि उपर्युक्त व्यवस्था परमेश्वर के राज्य मेंहैतो उस 
राज्य का अन्त हौ जाना चाहिये, यह कथन समीचीन नहीं है । 
क्योकि यदि कमफल के अनुसार किसी [ राजा | के राज्ये 
प्रजा पीडित होती है, तो वहु राजदोष नहीं हो सकता है । सव 
कृ ईश्वर की ही इच्छा माननी चाहिये । ब्रह्य ही सामान्य 
[लोकिक| सुख, ओर असामान्य | मोक्ष | सुखो का प्रदाता है 
यह दृढ मानना चाहिये । श्नोरामस्वरूप ब्रह्म सवत्र रमण करता 
ओर कराता है । इसलिये अन्वय दवारा ब्रह्मस्वरूप दुश्य है । 
[सदेव ०.-छा० ६।२।१ | सृष्टि के पूवं सत्य ही था, इससे भिन्न 
कछ भी नहीं था । [ (तदेव °*केन ० १।४] मन आदि कै प्रेरक ब्रह्य 
को तुम [ शिष्य | समन्चो । कामनाओं से व्याकूल चित्त वाके 
| शिष्यो | जीवों । तुम ब्रह्म को जानो | चितु ओर अचित्‌ रूप 
ससार ब्रह्म नहीं है । [हा सुपर्णा० मु° उ० ३।१।१ | जीवात्मा 
ओर परमात्मारूपी सुन्दर पंखों की उपमा वाङ दोनों पक्षियों 
शरीररूप वृक्ष पर समान रूप से साथ ही विराजमान हे । 
समानं द्यायते इति सखा अथति जिनकी परस्पर में समातं 
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[हि तथन ०, श्वेत उ०३।८) उता सच्चिदानन्द परमात्मा को 
| किर जीन अमृतत्व को प्राप्त होता हे । (ॐ योः ह वै, 
{6 रमतापनीय०) उकार स्वरूप श्रीरामचन ही भगवानु, मद्रैत, 
त्मा जोर मानन्दात्मा कहे गये हु । [आनन्दो ब्रह्म ०, तैत्ति 
॥ २६१] अन्नमय, प्राणमय आदि कोशो से विलक्षणं आनन्दमय 
| | कोण" का ज्ञानं करो, यह्‌ उपदेशः वरुण ने महर्षिं भृगु को दिया 
(ह । इत्यादि श्रियां ब्रह्मके लक्षण, & स्वरूप ओर गुणों का 
|| तपादन करती ह । इस प्रकार तात्य निर्णायक उपत्रम भौर 
| श्सहारद्वारा परम पुरुष श्वी रामनाम से प्रसिद्ध ब्रह्य मे समन्वय 
। + +° क कक्कर 0 प 
|  % लक्षण कै दो मेद ह । तय्स्थं ओौर स्वरूप लक्षण । 
नैते कि कलहा जायि कि अमुक वृक्ष कै एकं हाथ ऊपर हुंसिये की | 
भति चन्द्रमा है । दस वाक्यभे हिये को १ 1 ८: 
लखाना यह तटस्थ लक्षण है | 
भीर वृक्ष के एक हाथ उपर 
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है । तथा “श्रीराम ही सत्य ओर परब्रह्म हैँ । भरीराम से भिन्न 
कृ्ठ भी नही हे, इस वेचन से श्रोराममन्त्राचार्यं भगवान्‌ श्री. 
व्यासजी ते “तत्तु समन्वयात्‌ इस सूत्र के द्वारा परब्रह्म श्रीराम 
तत्त्व का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार उपासना कौ विधि 
प्रतिपादित होने से वेदान्त-वाक्यों का ब्रह्य मे समन्वयं होता 
हे, यहं स्पष्ट ही है । ओर समन्वय पद यहा व्यत्तिरेक कां भी 
उपलक्षण हे । यथा [श्रीमद्धा० मंगलाचरण में | 
ही वचन है- “जन्माद्यस्य यतः” इति । सह [१। 
हे ओर “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते०" 


शति वचन है । यह कृष्णयजुवंद के अन्तगं 
तटस्थ लक्षण है ।' 


न्यासजी का 
१।२। ब्रह्यसूत्र 
` इत्यादि तत्तिरीय 
त॒ दै। यह्‌ बरहा कां 


तत्सत्वे ` तत्सत्वमन्वयः । तदभावे तदभावः व्यतिरेकः ॥। 
वरमात्मा की सत्ता से ही जगत्‌ की सत्ता ठे, उसके अभावं 


मे नहीं । वही अपने अंश सेज 


तु ङ्प बनता भौ है ओर रचयिता 
भी हे । “अभिज्ञः 


ओर स्वराट्‌” कहने का तात्पर्य वह्‌ परमात्मा 
जड़ नहीं, किन्तु चेतनस्वरूप हे । वहु ब्रह्माजी का भी गुरु हे, 
अतः सवज्ञ है । तस्यार्थं इति-जगत्कारणव्रह्म सभी कार्यो 
व्ापिकरूप से समन्वित है । "पादोऽस्य ०" इस श्रुतिवाक्य सेब्रहा 
का सवजञत्व ओर समन्वयत्व सापित है । इति शम्‌ । 
<स वक्र जगद्गुरु रामानन्दाचायं चरणाध्रित पं० रामदेवदासं 
श्रीवेष्णव' विरचित शहद हरिभाष्यभाषानुवाद एवं ` 
भक्तिभूपणभाष्य मे तमन्तयाधिकरणात्मिका 
नेत्रः सूत्री समाप्त हइ । 


न > (न  - -- म ~ /  -म क षि 


॥ 
॥ 
| 
॥ 
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हरिमष्यि्‌-सल्यमतानुसारेणं तिगृणात्मकापरकुतिरेनो 
1. क्थ जगन्ति मित्तोपादानकारणतव 
हं स्वीकाय॑म्‌ † दस्मा समाधत्ते- 
६; इत्ततेनांशब्दम्‌ १।१।५ $ 

उपतिषत््वोक्षधातोः प्रयोगाः दृश्यन्ते । वेदेषु रक्षतेतया- 
दिपदेन बह्म गृह्यते, यथा-“तदेक्षत बहु स्याम प्रजायेय (छा० 
इ० ६।२।३) “अशब्द न" अर्थात्‌ ब्रह्मतत्त्वं शब्द प्रमाण रहित 
प्ितिनोचितम्‌ । सद्विद्या प्रकरणमेवास्य विषयः। परात्परमीक्षते- 
[वहदारण्यक १।३ ६) इति श्रुत्या सगुणब्रहमपरात्परस्थेवक्षणं 
संपदते । | 

आशङ्तेऽत्र कथङ्कारेण परात्परपुरुषे जगदुत्पत्तीत्यादिका्य 
विद्यते ? उत्तरयति-ऋगादिवेदेषु अस्येक्षणस्य प्रमाणं दृश्यते । 
ईक्षणम्‌-दशंन, विचार इत्यर्थः । अत ईक्षधातो योऽथंस्तदर्थं- 
बाचिनां स्वेषां धातूनां प्रहुणमित्यर्थः । ईक्षणप्रतिपादयिन्यः 
रतयश्चेमाः सं यज्जनान्कतुभिः शूर ईक्षयत्‌' (ऋ० १।१२३२।५) 
्र्धत्‌ परमेश्वयंवान्‌ परमात्मा सर्वान्‌ पदार्थापरजञाभिः 
सम्यगीक्षत इत्यथः । 

ईक्षेरायः क्षयस्य चषंणीनामुत त्रनमपवंतासि गोनाम्‌ । 
(ऋ० ४२०।८) अर्थात्‌ अथि परमेश्वर ‹ त्वं प्रजानां धनस्य- 
लानल्पस्य शुभेऽशुभे वा कमणि निवासस्य प्रसवतेरित्यथः । 
नानां ज्ञानस्य पुण्यापुण्योश्च त्वं द्रष्टासि इति भावः । गोनां 
॥िापरिद्धियाणां ब्रन समूहस्य निषिद्ध ऽनिष्टे पथि प्रवत्तंमानस्या- 


` (स्त 
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वर्ब॑तासि-नि रोधकोऽसि इत्यथः । नको मिन्द्रो निकतेवे न शकर; 
परिशक्तवे विश्वं श्रुणोति पश्यति । (0 
ये विश्वानि विपश्यति भुवना सं च पश्यति स नः पुषथिता 
सवत्‌ (ऋ० ३।६२।५) इत्यादि श्रुतिषु सर्व्न चिदचिद्‌विशिष्ट- 
सहमणो ज्ञानस्वरूपता ईक्षणकत्र ता च प्रतिपादिता । "यस्मिन्वेदा | 
निहिता० ( अथं ४।३५।६ ) इत्यनेन लेशमातमनानमपि | 
वायते तस्यं । इत्थमत्र वेदप्रंभाणविचाराच्च जगद्धेतुत्वस्य | 
ब्हमणः शास्त्रयोनित्वं संगच्छते । जडादयो वायते इति । ॥ 
भक्तिभूषणभाष्य-साँव्यमत के अनुसार त्रिगुणात्मिका प्रदुति ॥ 
कै ही उपादान कारण ओर सव॑भूतव्यापकंत्व होने से जगतुका | 
उपादान ओर निमित्त कारण ब्रहम कंसे स्वीकार करियाजा सकता | 
हे 2 अतः इसका समाधान प्रस्तुत सूतं हे-- | 
| (1 
% ईक्षतेनांशव्दम्‌ १।१।५ ॐ ॥ 
उपनिषदों मे इक्ष धातु का प्रयोग देखा जाताहै । वेदं ध 
मं एेश्चत इत्यादि पद से ब्रह्य गृहीत है । यथा [तदेक्षत०, छा० 
६।२।३] परब्रह्म ने संकल्प क्रिया कि एक व्यष्टि जगत्‌ के रूप 
मे मं अनेक रूपमे प्रकुष्टरूप से उत्पन्न हो जाॐ । 
अशब्द न इस अन्वय का व्युत्पत्ति मूलक अथं यह है ॥ 
प 


(2 


{ 


करि त्रह्यतत्व शब्द प्रमाण रहति हे, यह कहना उचित नहीं । 
इतका विषय सद्विद्या प्रकरणं है । "परात्परमीक्षते" इस श्रति ॥ 
&1 र गरुण ब्रह्य परात्पर का संकल्प | इक्षण | सस्पन्च हता है। ॥ 


ह भिका ह कि परात्पर पुरुष में जगत्‌ को उत्पत्ति आदि 
काय कंसे विद्यमान है? 


इत अथं के वाची सभी धातुभों का य्ह 
। इवरसत्ता का प्रतिपादन करने वालीयेनि 
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ठि ण है । ईक्षण 
व दशन ओर विचार हे । अतः ईक्ष धा क्षण का 


का जो अथं है, 
प्रहण होता है । तथा 
| म्नलिखित भरुतियाँ है 
८सं यज्जनान्कतुभिः शुर ईक्षयत्‌” अर्थात्‌ परम एेश्वर्थवानु 


परमात्मा सभी पदार्थो को घरज्ञा | दिव्यज्ञान | । दारा देखता ह 
[ इषे रायः क्षयस्य चषणीनामत त्रनमपवंतासि गोनाम्‌ ऋ० 
४२०।८), अथात्‌ हे परमेश्वर ! तुम प्रजा के ज्ञानरूप गुभाशुभ 
कमो मे निवास को प्रसक्ति से अर्थात्‌ प्रजा कै पुण्य ओर पाप 
कै तुष द्रष्टा हो । अनिष्ट पथः पर चलने वाछे-ङन्द्रिय समूह के 
तुम निरोधक हो । (नकीमिद्धः, ऋ ०: ८।७५।५) परमं प्रकाश 
ल्प [परम समथं | परमात्मा श्रीरामचन्द्र का पराभव करते सें 
कोहं समथ नही है ओर वह विलक्षण शक्ति सम्पन्न सम्पूणं विश्व 


। को देढता है । (थो विश्बाभि विपश्यति भृवना सं च पश्यति । 
। सनः पुषाविता भुवत्‌, ऋ० ३।६२।८) जो परमात्मा सम्पूणं 
। धवनकोश को अन्तर ओर बाह्य दोनों ओर से देखता है ओर 


श्पकी सम्यक्‌ रक्षा करता है, वह पोषणकर्तां हमारा रक्षक 
भक षप होता है, इत्यादि श्रुतियों मे सर्वत्र चिदचिद्‌ विशिष्ट 


की ज्ञानरूपता ओौर ईक्षणकतूता प्रतिपादित हे । 


(यस्मिन्‌ वेदा निहिता०, अथर्व० ४।३५।६) जिसमे विश्व- 
= नििल वैद निहित ह, उसके उपदेश मे वह ज्ञानरूप से 
है । इत्यादि श्रतियों के प्रमाण से उस परमात्मा टेश 


(.. १५...) 


मात्र भी अज्ञान का वारण हो जाता है। इत्यादि वेदों प्रमाणं 
भौर विचारं से जगत्‌ के हैतु ब्रह्म का शास्त्रयोनित्व सिद्ध होता 
है ओर जड़ आदि हेतुत्व का वारण हो जाता है । उक्त भृति- 
वाक्यो क समथन मे श्रीमद्वाल्मीक्ति रामायण के वचन ह 
सर्वाल्लोकान्सुसंहत्य सभूतान्‌ स॒ चराचरान्‌ । 
पुनरेव तथा ष्टु शक्तो रामो महायशाः ॥ वा.रा, ५।५१।३० 
अर्थात्‌ सभी चराचर प्राणियों कां संहार करके पनः ज्यों 
का त्यो उनकी सृष्टि करने में महायशस्वी श्रीरामजी प१रमसमथं 
हे । यह्‌ श्रीजानको माता से श्रीहनुमाुजी ने कहा है । तथा- 
बह मास्वयस्म्‌श्चतुराननो वा इन्द्रो महेन्द्रः सुरनायको वां । 
रुद्रस्त्रनेत्रस्तरिपुरान्तको वा स्थातु ने शक्ता युधि राघवस्य ॥ 
अर्थात्‌ सृष्टिकर्ता ब्रह्माजो, त्रिपुरान्तके श्रीर्न ओरं 
वज्रधारो इन्द्र श्रीराघेवजी के समक्ष यृद्ध मे स्थिर नहीं रह 
सकते । यह श्रीसामजी कै परत्रह्त्व कं प्रबल उदाहरणे है । 
गोस्वामीजी ने भी कहा है 
राम सच्चिदानन्दे दिनेसा । नहि तहं मोह निसा लवेलेसो ॥ 
+^ इति ईक्षस्यधिकरण समाप्त ~ 
हरिभाष्यम्‌-ननु ईक्षणमात्रेणैव न जगत्कारणत्वं स्वज्ञत्वञ्च 
चेतनस्य बरह्मणः “तक्तेनोऽप्रजत'' “तत्तेज क्षत “ता आपं 
ण्न. स््प्तेजसोरचेतनयोरपौक्षणत्वश्रवणात्‌ इक्षणन्तु 


गौणरूवै न्तं शथे = 
ल्वणापि मन्तुं शयते । तथा प्रधानस्यैव ज गत्कारणत्वभुक्तम्‌ 
इत्याशद्क्य समाधत्ते. 
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¢ गोणश्चन्न।सशब्दात्‌ १।१।६ & 
अस्मन्‌ सूत्रे हक्षणं गणं नहि,अपितु प्रधानं वतते । आत्मशब्दात्‌ 
तातपर्थमात्मवाचकशग्दात्‌ । यत्नक्षणं व्यवहियते तत्र सर्वतरवात्मशम्दः 
यते । “स॒ आत्मा तत्त्व मसि श्वेतकेतो” (छा० उ० ६।८।४) 
इत्यात्मशब्देन चेतनत्वमभिधत्ते । नह्यात्मनो ज इत्वं धेन गौणत्व 
मोक्षणस्य स्थात्‌ । पुवेक्तिषु ऋगादिमन्त्ेषु सं यज्जनान्नादिषु 
इन्द्रादिपदेन, परमात्मतत्वमेव वाणतम्‌ । अतो जडजीवादिषु 
गौणत्वं न संघटते इति । {६ 
भक्तिभूषणभाष्य-ईक्षणमात्र से हो चेतन ब्रह्मका जगत्कारणत्वं 

ओर सवंज्ञत्व नहीं सिद्ध होता हे, यह नहीं कंहना चाहिय । 
“तत्तनोऽसृजत्‌" आदि श्वुतियों के अनुसार अचेतन तेज ओर 
अग्नि के ईक्षणत्व श्रवण होने से वह्‌ ईक्षण तो गौपल्पसे भी 
जनाजा सकता है ? तथा प्रधानका हौ जगत्कारणत्व है, यह 
कहा गया है, यह आशंक्त कर उसका समाधान करते है -- 


ॐ गाणश्चन्नामशब्दात्‌ १।१।६ ® 

भक्तिभ्ूषणभाष्य-इस सूत्र मे ईक्षणं गौणं नह, अपितु वंह 
धान कायं है । “अगत्मशनब्दात्‌!' इसका तात्पर्यं है, जत्मवाचेकें 
श््दातु । अर्थातु जहाँ ईक्षण कायं का व्यवहार होता है, वहं 
पर्वेत्र आत्मशब्द ही सुना जाता है । [स मा०, छा० ६।६।४] 
यहां आत्मशब्द चेतनत्वं का वाच॑क है । इसे आत्मा मे जडत्व 
नही है, जिसते कि ईक्षणधमं को गौण कहां जां सके । पूर्वोक्त 
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क आदि ऋचाओं मे “सं यज्जनान्‌' इत्यादि पद द्वारा परमात्म 
तत्व ही वणित है, अतः जड, जीव आदि में गौणत्व सिद्ध नही 
होता है । 

अन्य दशनो से भिन्न सांख्यदशेनमे ही प्रकृति को त्रिगुणात्मिका 
अर प्रधान तथा महान माना गया है । “पगुजन्धवन्न्याय 
परसिद्ध ही है । अर्थात्‌ प्रकृति अन्धी ओर पुरुष पंगु है । पुरुष 
चेतन ओर प्रकति जड है । अतः प्रकुति के कन्धं पर बैठकर वह्‌ 
उसे मागं निर्देश करता. है, यही आश्चर्यरूपा सृष्टि कही जातीं 
है । इस प्रकार पुरुष कौ चेतनता निश्चित हे किन्तु जड प्रकृति 
प्रधानतया जगत्‌ कै कारण मे स्वतन्त्र मानी गयी है । उसी एक 
के जानने से ही अखिल प्रपञ्च का विज्ञान प्राप्त हौ जाताहै 
अतः जीव दुःखत्रय से मुक्त हो जाता है । इसके समथेन में अनेक 
श्रतिप्रमाण भी उपस्थित करते हं । यथा- 
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बहवीः प्रजाः सुजमानां सरूपाम्‌ । 

(श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ४।६) 

अपने समान बहुत से प्राणिसमूह्‌ कौ त्रिगुणमयी सृष्टि 

करने वाली त्रिगुणमयी अनादि प्रकृति को । अर्थात्‌ सत्वगुणकरे 

अंश ¦ से शुक्ल, रजोगुण के अंश से लोहित तथा तमोगुण के अंश 

से कष्णप्रजा की सृष्टि करती है । ये सभी सांसारिक उत्पत्ति, 

पालन ओर संहार भादि कायं उस अष्टधा [भूमि, जल, तेज, 

वायु, आकाश, मन, बुद्धि ओर अहंकार] प्रकृति के गुणों द्वारा 
कर्म श्प मे परिणत हैँ । 
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कृतैः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । 
ध्रमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ॥ 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा । 

मूल प्रहृति से महदादि काथे सम्पन्न होति है । प्रकृति 
सहित इनको संख्या २४ है । यथा-प-पृथिवी, २-जल ३-तेज, 
-वायु) ५-अकाश ये प१ञ्चमहाभूत हे । इनकी पञ्च तन्मात्रा 
ह ‰ १-शब्द, २-रूप, ३-रस, ३-गन्ध, ५-स्पशं । इन्द्रियों द्वारा 
इनका भोग होता है । वे है पञ्चकमंन्द्रिय- हाथ, पैर, गदा, 
लिङ्ग ओर जिह्वा । पञ्चज्ञानेन्द्रिय-कान, नेत्र, रसना, नाक, 
त्ववा । इन इन्द्रियों का प्रेरकं ओर सवभे अनुगत मन है । 
उसके पश्चातु बुद्धि गौर अहंकार यही चौबीस तत्तवं साख्यं में 
#| माने गये हँ । इसी संख्या के आधार वरं सांख्यद्शन है । 
| किन्तु यह हेतु अविचारित है वयो प्रकृति के गुणों से 
| निर्लेप चेतननब्रहा को ही सवेतन्त्र स्वतन्त्र प्रायः सभी आस्तिक 
दन मानते है । 


‡ इन शब्दादि विषयविषं के सेवन से प्राणियों की मृत्यु 
# होती रै । शब्द संगीत प्रेमी होने से हिरण, रूप प्रेमी होने से 
पतिद्धे, रस~ जिह्वास्वाद का प्रेमी होने से मछली, गन्ध प्रेमी 
होने से श्रमर ओर स्पशं सुख का प्रेमी होने से हाथी पकड़ा 
जौर मारा जाता टै । कुरद्ख मातद्धः पतद्खः भृद्खण मोना हताः 
पञ्चभिरेव पञ्च । मनुष्य तो पचो प्रकार के विषयो का उपभोग 
कररता है । इस भौतिक वैज्ञानिक युग मे मनुष्य आकण्ठ डवा 


(आ...) 


सृष्ट्यादि कार्यो का सम्पादने करने वाली सव॑ 
सर्वज्ञ ब्रह्म क शक्ति कौ ही प्रकृति कहा जाताहैमौ 
से अभिन्न है । भगवा को इच्छा शक्ति भगवत्परलन्तर ह । 
उपनिषदों मे उस पुरुषपदवाच्य ब्रह्म को आत्मा, त ईर, 
विष्ण आदि नामों से कट्‌ गया हे । नह्यसून्नमे भी “तद्‌ 
त्वाद्थवत्‌ १।४।२. कहकर उसे परतन्त्र कहा गय 


श॒ क्ति भा १ 
९ बहे ब्रह्य 


इन्द्र, 


धीन- 


है । नाया 
प्रकति को जानो ओर्‌ मायापति तो महेश्वर को जानो । 
समायान्तु प्रकृति विद्याद्‌ साथिनंतु महेश्व रम्‌ । (श्वेत ० ४ १०) 


यही श्नरीगीतता मे स्पष्ट है-मेरी अध्यक्षता 
चराचर कै सृष्टि करती है। 
सयाध्यक्षेण प्रकृतिः सयते सचराचरम्‌ । 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि एनः पुनः ॥ (गीता० =, ८) 
“स्वाम्‌ श्रकृतिम्‌”” विशेषण है । अपनी प्रकृति को 
कर्‌ जीवों कै कर्मान॒सार उनकी 


के लेसे प्रकेति 


अ द्भोकार 
उनः पुनः रचना करता हं वि 87: पुनः रना कल्यत 
हे । भगवान्‌ ही बचाव | विषं याति इति 
विष रूप में हो जाय वहं विषय है । 
भोग रहे है, वह हमे भोगं रहा है- 
| शंकराचायंजी | जैसे विवेकी लोग ब्रह्म, जीव ओर माथा कां 
जान करते है, वैसे शयु दल्य लोग भो खाना-पाखान ओर सोना, 
भोग करना ही त्वन्य प्भानलेः है 

आहारनिद्राभयमेभूनञ्च 
धर्मो हि तेषामधिक्तो विश्च 


दिषयः अर्थात्‌ जौ 
अतः भोगों को हम नहीं 
भोगा न मुक्ता वयसेव भुक्ताः । 


सामान्थमेतत्‌  पशुभिनंराणाम्‌ । 
षो धग हीनाः पशुभिः समानाः ॥ 


(~ 
(ज वरक्रार प्रकृति ओर पुरुष दोनों अनादि 
र तथा निगुणाःमक जगत्‌ प्रकेति से उव हृं जानो । 
कृति पुरुष चेव विड यनादी उभावपि | 
| हक रश्च गुणांश्चैव विदि भङेतिसम्भवीन्‌ ॥ (गीता० १३। १६) 
अगि के दो शलाकों में सम्पूणं चराचर जेतुं कौं माति 
रतिं ओर पिता ब्रह्य कहा गयां हे । ब्रह्म कै जगत्‌ रूप बीज 
को प्रकृति जपने गभे से धारण करती है 
। सम योनिमंहदब्रह्य तस्मिन्‌ गर्भं दधस्यहम्‌ । 
सवः सवभूतानां ततो भवति भारतं ।! : 
 दयोनिषु कौन्तेय ! सृत्तंयः सस्भवन्ति थाः । 
तासा ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ (गीता १।४।३-४) 
प्रकृति से उत्पन्न जो सत्व, रज ओर, तमोगणं हैँ उन्हीं 
को ममता ओर अभिमान से इस अविनाणी आत्मा का बन्धन 
होता है ट 815 
सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृतिसंभवाः । | 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ (गौता० १४।४) 
अन्तर्यामी खूपंसे उस प्रकृति के कण-कण मे विराजमान 
' इसीविये वह ““कर्तंमकर्तुमन्यथा कतु समथै'' कहा 1 ह 
स - श्य त्य चक्षः णोत्यक्णेः 
अपाणिपादो जवनो श्रहीता द १. 
| स्ति वेत्ता तमहुरग्रयं पुरुषं महान्तम्‌ ॥ 
| तस्यास्ति वेत्ता तम्ैरप्रय्‌ । 
का अनुवाद श्रीरामचरितमानस मे किया गया ठे 


हे । राग, द्वेष आदि 


इसी 


(1.3, १ 


आदि अन्त कोड जासु न पावा । मति अनुसानि निगम अस गावा 


वित्र षद चलई सुनइ वित्र काना । कर विनु करम करइ विधि नाना 
तन विन्रु परस नयन विनु देखा । प्रहइ घ्रान विनु बास असेषा || 
आनन रहित सकल रस भोगी । वियु वानी वक्ता बड जोगी । | 
अस खबर भांति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नाहि बरनी ी 
जेहि इमि गावहिं वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, 
सोई दसरथसुत भगतहित कोसलपति भगवान्‌ ॥ 
प्रकति ईश्वरसहचरी दै, अतः अधिष्ठान ब्रह्म के सां 
अवतार सृष्ट्यादि काये मे उसका संयोग आवश्यक कटा गयां 
है । माया सहचरी कै विना ब्रह्म के अवतार ओर लीला कां 
विस्तार नहीं हो सकता है । अतः गीता मे- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृतत स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
यहाँ “आत्ममायया शब्द" अप्रधान है, अतः 'सहयुक्तेऽप्रधाने' 
इस पाणिनीयसूत्र से उसमें तृतीय विभक्ति आयी । जसे पुत्रके 
साथ पिता आया । तो इसका अथं यह्‌ हु कि पिता मुख्य 


ह्प से आया ओर गौणरूप से पत्र को भी साथ लेते जाया. 


पुत्रेण सहागतः पिता" यही ब्रह्म का सहागत अवतार है। इसीलिये 
श्रीरामजी माया मनुष्यं कहे गये हँ-“मायामनुष्यं हरिम्‌ (माय 
मनुष्यः'-मायामनुष्यस्तं हरि श्रीरामम्‌ इत्यथः । 

अतः वे महाराज श्रीमनु से कहते है-मै तो आपका $ 
होगा, किन्तु साथ ही यह मेरी माया भी-- 


| 


1 
। 


।। | 


| 
| 


 - कः ~ प क =“ क ~ = ह," गवर्नर ==> , 


॥ 9.9) 


| नेहि जग उपजाया । सोऽ अवतररिहि मोरि यह माया ॥ 
भ्ोमहारास के उपक्रम मे अपनी योगमाया शक्ति का आश्रय 
स्वीकार करते ३ । “भगवान्‌ अपि आधितः, कमुपाभ्रितः ? 
्ोगमायामुपाधितः'' अर्थात्‌ योगमाया का ध्यान किये । वस्तुतः 
शक्ति भौर शक्तिमान्‌ का अभेदे सम्बन्ध है । शक्ति वस्तु है भौर 
शक्तिमान्‌ पात्र है । आत्मशब्द से सृष्ट्यादि कायं कै प्रति आत्म- 
शक्ति का बोध होता है । अतः गोस्वामीजी ते कहा- 
गिरा अरथ जल वीचि धम के ह्यत भिन्न न भिन्न । 
बेदउ सौतारामपद जिर्हाहि परम प्रिय विन्न । 
अव इसी समाधान से अतिरिक्तं “विभिन्नरुचिहि लोकः” 
निज-२ रुचि के अनुसार कोई शक्ति प्रधान तो कोई शक्तिमान 


प्रधान मानता है । 
अन्यदपि कारणमूपस्थापयति-- 


% तन्नष्टस्य मोक्लोपदेशात्‌ ।१।७ % 

हरिभाष्यम्‌-आत्मशब्दस्य प्रयोगो मनसेद्धियाय शरीराय 
चापि प्रयुज्यते । अतो हतो उपयुक्त श्रुतावात्मानं गौणरूपत्वात्‌ 
प्रकृत्याः वाचकं मत्वा तां जगत्कारणं मन्थेत्‌ तहि का आपत्ति 
इति निराक्रियते । वै्तिरीयोपनिषदि सृष्टि प्रकरणे स्पष्टमायाति 
यत्‌ “तदात्मानं स्वयमकुरुत अर्थात्‌ स्वयमेव स्वकीयस्वरूपं जड- 
तनये व्रकट यतिस्म । तस्मिन्ब्रह्मणि निष्ठा सर्वातिशायिनी 
रतिर्यस्य तस्य चेतनस्य मोक्षोपदेशादपि स ईक्षणकर्ता न तद्धिन्न- 
। ए्चेतनाचेतनपोरुभयोर विकोत्पन्यः। नवा स गोण प्रयोगः| 


( ,१४६ `) 


कू्ोपलभ्यते तन्निष्ठस्य सोक्षोषदेशः 2 वेदेष उ पनिषर्सु ॐ 
चप्तमं सुत्रम्‌ । (१।१।७) 


$ निष्ठस्य भोक्लोपदेशात्‌ १।१।७ ॐ 
भक्तिसूषणभाष्य-दूसरा देतु कहते है" तन्निष्ठस्य आत 
शब्द मन, इन्द्रिय ओर शरीर कै लिये भी प्रयुक्त होता इस 
कारण उपर्युक्त श्रुति मं आत्मा को गौणरूप से प्रकृति का वाचकं 
मानकर उसे जगतुकारण मान लिया जाये, तो क्या आपत्ति >? 
इसका निराकरण कर रहे ह-- 
तंत्तिरीय. उपनिषद्‌ के सृष्टि प्रकरग.मे सणष्ट आतादहैकि 
““वह्‌ ब्रह्य स्वयं ही. अपने स्वरूप को जड-चेतन रूप में प्रकटं 
किया है। उस ब्रह्य मे सर्वातिशायिनी निष्ठा (रत्ति) जिसकी 
है, उस वेतन के मोक्षोपदेश.से भी वह ईक्षणकर्त्तां ओर उसंसे 
भिन्न चेतन ओर अचेतन दोनों कोई भी अन्य नहीं है । अथवा 
त वह गौणप्रयोग दै । प्र०- उस ब्रह्मनिष्ठा का मोक्षविषयकं 
उपदेश कहा उपलब्ध है ? उ०-वेदों में । 
विद्याञ्चाविचयाञ्च यस्तद्र दोभयं सह ¦ 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्याऽख्रतसश्चुते । (यजुर्वेद ४०) 
वेदाहमेत्‌ पुरषं महान्तसादित्थवणंन्तमभसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ (यज्ञ°) 
वेद उस परमात्मा को महापुरुष, आदित्यवर्णं ओौर अन्धकार 


से परे कहते. हं । अतः उसे जानकर जननमरणपाश क्ये सर्वथा 


( १४७ ) 


४ करं जातां है । अयन अर्थात्‌ परमपदे कीं प्राप्ति कै लिये 
(वर भजन के अतिरिक्त) दूसरा मां हा ह 
| कशोपनिषद्‌ मे रथ के रूपके मौक्षोपदेषण प्राप्त होता 
। | । जन्ममृत्यु संसार से पार होने फे लिये श्रीयमराजजी 
| 1 विकता से कहते है- (4 
। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः भरग्रहुमेव च । 
इन्द्रियाणि देयानाहुविषयांस्तेषु 
आत्मेन्दियमनोयुक्त 
है नचिकेता ! इस शरी 


गोचरान्‌ । 
भोतेत्याहूर्मनीषिणः ॥ 
रको रथं जानो ओर इसमे बैठे 
हये जीवात्मा को रथी जानो । युद्धि को सारथि ओर मन को 
क तगाम समन्चो । इस रूपक से ज्ञानीजन दसों इन्दियों को 
वलते ह । विषयों को उनके विचरनेका स्थान ( 
वतलते है । शरीर, मन. ओर: इन्द्रिय से युक्त जीवात्मा इसका 
कता ६ । जिधर मन दाता है उधर ही इष्ियां जाती हैं । 
निर लगाम धुमा दिया जाय, उधर ही घोडे जाति हं । इन्द्रियां 
बूत बलवती है, बड़-बड विद्वानों को भी मोहित कर छेती है । 
श इन्द्रियों से परे उसके विषय है, विषयों से परे मन हे। 
[नपे परे वुद्धि ओर उसं बलवती बुद्धि से परै अर्थात अत्य 
र्ठ ओर बलवान महानु आत्मा सबका स्वामी है । 
उस जीवात्मा से बलवती माया जो भगवानु की अग्यक्त 
शक्ति टै, उससे भी श्रेष्ठ स्वथं परमेश्वर है । उस परमेश्वर से 


को घोडे 
चारागाह) 


र्त्‌ 


( १४८ ) 


बहकर कोई नहीं है । वह सबकी सोमा ओर वही परमगत्ि ै। 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः । 
मनसस्तु पराबुद्धिवुंदध रात्मा महान्‌ परः ॥ 
महतः परमनव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः । 
पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परागतिः ॥ 


द्ह अभ्यास पूवैक बहुत ही सावधानी से अपने को उस्‌ 
परमात्मा मे विलीन कर देना चाहिये । अतः श्रुति पूनः पुनः 
बरेरणा देती है --हे मनुष्यो जन्म-जन्म से अज्ञान निद्रा में वयो 
सो रहै हो । अत्यन्त दुलभ मानव शरीर को व्यथं में क्योंबव्ययं 
कर रहे हो । तुम अपने कल्याण का मागं क्यो नहीं सोचते हो। ` 
श्रेठ महापुरुषो कै श्रीचरणो को भूलि से विवेक को क्यों नहीं । 
जगाते । यह्‌ परमेश्वर का मागं तीक्ष्ण कौ हई छरे की धारा 
के समान अति कठिन है । 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति ॥ 
(कठोपनिषत्‌ १।३।१४॥ 
गोच्वामीजी महाराज यही चेतावनी दे रहै है 
क हवे न आइ गयो जनम जाय । ॥ 
अति दुर्लभ तनु पाड कपट तनि भजे न राम मन वचन काय । | 
लरिकाई वीती अचेत चित, चंचलता चौगनी चाय । 


ठ | 
जोबन जर, जुदती-कुपथ्य करि भयो निदोष भरि सदन वापि । ॥ 


॥ 


ऋक । 


(1. 


| वस धत हैत गेवाई कृषी बनिज नाना उपाय । 
| ह सुख लह्यो न सपनेहु, निसि वासर लह्यो तिहूं ताय । 
तहि सीतापति-सेवक लाधु सुमति भले भगति भाय । 
त पूलकि ततु कहे मुदितमन, किये जे चरित रघुवंश राय ।। 
। इ सोचत वनि वितु भुजंग ज्यों विकल अंग दले जरा धाय । 
हिर धुति-धुनि पछितात मजि कर, कोउन मीत हिय दुसह दाय । 
ह लगि निज परलोक विशार्यो, ते लजात होत ठाढ ठं । 
ती अजह सुमिरि रघुनार्थाहि तरो गयन्द जाके अद्ध नायं | । 


(वि० प९ ८२) 
इस प्रकार मोक्षोपदेश भवेतनशक्ति की उपासना परक 


तह ह अपितु मायापति की शरणागतिः से तात्प हे । 
परश्चायं हेत्‌- 


ॐ हेयत्वावचनाच्च १।१।८ 
हरिभाष्यम्‌-हातु योग्यं हेषम्‌ । तस्थ भावो हियत्वम्‌ । 
यदि अत्र परमोत्मोपदेशो न स्यात्‌ तथा च प्रधानस्य प्रकृते 
शपदेश स्यात्‌ ताह तस्य पर मातमनोपदेशः हेयत्वं ज़ यात्‌ । अतो 
नात्र प्रकृते “प्राधान्यम्‌ । परमात्मनो बहुभिः श्रुति प्रमाणे रा- 
देयत्वं सिद्ध यति । एतस्यादत्रअचेतन प्रकृतेः प्रकरणमेव नास्ति । 
इति (१।१।८) 
छ टेयलयावचनाच्च १।१।द८ $ 
भक्तिभूषणभाष्य-अव उपर हेतु कह रहै ह 'हेयत्व' आदि 
से । ओहाक्‌ त्यागे धातु से "हात्‌" यह्‌ पद त्यागार्थक है । चतुर्थी 


[० च्‌ 


( ^५1 4.15 


विभक्ति मे तुमम्‌ प्रत्यय होता है । त्याग के भावं करौ हेय 
कहते है । यदि यहां परमात्मा का उपदेश न होता तथा प्रधानं 
प्रकृति का उपदेश होता ती उस्र परमात्मा का हेयत्वं उपदेश 
कहा जा सकता था । अतः यहाँ प्रकृति की प्रधानता नहीं है । 
अनेक भूति प्रमाणो दारा परमात्मा का उपदेश सिद्ध होता है| 
अतः यहां अवेतन प्रकृति का प्रकरण ही नहीं है । 

चेतन, चेतन ही होता हँ ओर अचेतन, अचेतन ही । अततः 
प्रकृति द्वारा उत्पन्न अनेक भोतिक चाकचिक्य विषय वलास, 
रमणीय रमणी, पूत्र-मित्र आदि मात्र मन को लुभाने वा ह । 
वास्तविकता किसी मे नहोहै । प्रिय वस्तु वा व्यक्तिं क भिलन 
से जितता सुख मिलता है उससे अधिक कष्ट तो तव होता है, 
जव उसका वियोग हो जाता है । शत्‌, मिलने पर दुःख देता 
हे ओर भिन्न प्राणी विद्धुडने पर प्राण हौ ङे लेता है-- 
मिलत एक दारुन दुःख देही । विष्ठुरत एक प्राण हरि लेहीं ॥ 

"त" इस जसार संसार में कोई स्थायी कंसे हो सकता 
हे ¡ जहां संमोग है, वहीं वियोग छिपा हे । जहाँ सुख है, वहीं 
मेहमान की भाति दख भी छपा है । अनुभवी महापुरुषों का 
कहता हे कि जो जिसका जितना प्रशंसक होता है, वही उसका 
क (41 ॥ हो जाता है । ये विषय विष धीरे-धीरे मासते 
६ । सम्पत्ति के सग्रह मे जितना कष्ट होता है उसके वियोग 
(4. 15 हो जाता है । विश्वासपात्र मे ही विश्वास 

१हे प्रियतम शरीर एक दिन साथ छोड़ देता 


| 
| 
॥ 
1 
( 


। 
| 


6 व 


1 अ्ताध्यरोगं अथवा अति वृद्धावस्था कै का 
गीर भारतुत्य हो भाता है । अतः इम स्वप्न तुल्य संसार 
क्ति जनि पर दुःख निवृत हो जाता हे । मौहरूपी निद्रा ॐ 
हवी कथि विना ज्ञानरूप श्रीराम कृपाका अनुभव नहीं हौ 
कका । पूज्यपाद गोस्वामीजी कहते है _ 
| न्ञागु जागु नीव जड जोहै नग जानिनी । 
देह गेह नेह जानु नेसे घन-दामिनी । 
सोवत सपने सहै संसृति संताप २े। 
डो मृगवारि, खायो जेवरी कौ साँप २ । 
कहे वेद बुधतु तौ बृक्धिमन महु रे । 
दोष दुःख सपने के जणे ही षै जाह रे॥ 
तुलसो जागे ते जाई ताप तिर ताय रे, 
रान नाम सुचि रचि सहज सुभाय रे ॥ (बि° १०७३) 
कवित रामायण मे ल्ु्जलाकर कहते है, जानकी जीवन कँ 
जाने विना सभी पदार्थज्ञानं व्यथं है-- | 
सूढो है, ्लुठो है ्ुठो सदा जग सन्त कहन्त जे अन्त लहा है । 
ताको सहै सठ संकट कोटिक कात दन्त करन्त हहा हे ॥ 
जानपनो को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गंवार महा है। 
जानकी जीवन जानि न जान्यो तौ जान कहावत जान्यो कहा है ॥ 
दपर्यक्त श्रीतुलसीदासजी महाराज के उद्गार (तमेव 
विदित्वः ऽतिभत्युनेतिनान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय इस श्ुतिवचन 
रे परिवक्व ' अनुभव है । इससे यही निश्चित होता है कि जड 


स्ण यह्‌ सुन्दर 


` 


१९.) 
माया का त्याग कर चेतन परमत्मा को सर्वतो भावेन स्वीकारं 


करो । 
जड अर्थात्‌ प्रकृतिवादी लोग जडको सृष्टि का भूल मानते 


है ओर यह कहते है कि उसी जड का स्थूल रूप पचमहाभरत 
आदि है । मनुष्य कोभो बन्दर कौ जओौलाद कहते है । आदि 
सानव मूखं, असभ्य ओर जंगली जीवथा । लेकिन उन बेचासों 
को इतना विचार नहीं आता कि मानव को मानवता काज्ञान 
किसने दिया ? ज्ञान चैतन्य है कि नहीं ? उसज्ञान को प्रथम 
प्रकाश कहां से निकला । ब्रह्मगायत्रा मन्त्र को सत्यता को किसने 
अनिवाये कहा ? इत्यादि । इसका समाधान अध्यात्म -शास्च 
करता हे । (तत्‌ सुट्ष्वा तदेवानुप्राविशत्‌" सृष्टि रचना करक 
वह॒ अन्तर्यामी रूपसे उसी मे.समा गया । जल की शीतलता 
पावनता ईश्वर है, पृथिवी को सहनशीलता ओर गन्धत्त्व ईश्वर 
है । अग्नि का दाहुकत्व ओर सवभोग्यत्व ईश्वर है । प्राण आदि 
वायु का स्पशंत्व ईश्वर है । आकाश का निःसीमता ईश्वर हे। 
सब मे वहो समाचार दहै । जल में निवास कर श्रीनारायण ते 
चतुमुंख ब्रह्मा को प्रकट किया । उन्हं वेदज्ञान दिया । आदि 
कवि ब्रह्माजी हुये । अतः यह्‌ चित्रविचित्र संसार अचित्‌ विलास 
नहीं किन्तु चिदूविलास है। इसी असत्य भौतिक पदार्थो मे सत्य- 
नारायण भीषिपाहै । सत्यका ज्ञान कराने के लिये असत्य 
को माध्यम बनाया जाता है । सप्त ऋषि मण्डल नक्तो कै 
मध्य एकं छोटा प्रकाशमय नक्षत्र अरन्धती तारा कहा जाता 


है। अतः जो असत्य को साध्य मान छे 


। + 1 


ते उप अरुन्धती तारे को दिखाने कै लिए 
क्ते को अरुत्धती बेतो कर लखाया जाती 
र का अनुभव कराने के लिए अनेकं 


प्रथम सप्तं रषि 
ह । उसी प्रकार 
भप१-छाया सहनी पड़ती 
ता है, वह्‌ दुःखदाथी है । 
छ श्ल सधन ह भोर सत्य साध्य है शास्वकारों कहा- 
|| अव्ये वत्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते । कलियुगं मे सदे 
परल ओर सुगम साधन, जिसमे कभी धोखा नहीं वह निल 
॥ श्रीराम प्रेमवारिहै। 
॥ रघुपति भगति वारि छालित चित्त बिनु प्रयास ही सृ, 
तुलसिदास कह चिद विलास जग ुक्त-दुचत ब्ल ॥ 
गोता मे भगवानु कहते ह-यह मेरी माया वड़ो घनचवककर 
बाली है । इससे कोई छ्ुटता नहीं है । इससे पार वही परा सकता 
॥ ६्जोमेरा ही आश्रय लेता है- | 
दवौ हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
कवीरदासजी कहते है-माया महा ठगिनि हम जानो । 
इस प्रकार माया. हेया ओर परमात्मा आत्मीय तथा 
अहेया है । इति [१।५।८] 
टृतोपि न प्रधानं सच्छ्दवाच्यमित्याह- 
ॐ% प्रतिज्ञा विरोधात्‌ १।१ ६ % 
त्रे सच्छन्दवाच्यप्रधानस्येव जगत्कारण- 
४ विसो स्यात्‌ । “एकेन विज्ञातेन स्वं 


(+ 9. 


विज्ञातं भवति” इत्येक विज्ञानेन सवं विज्ञान प्रतिज्ञा शरूयते । 
भरत एवं स्पष्टं विज्ञापयन्ति । कथनमिदं तदेव संगतं भवतति 
यदासर्वा्मक ध॒ शारीरिकब्रह्यणस्तत्र ग्रहणभिमतं भवेत्‌ । 
एतस्मान्मृदविज्ञानेनादित्यविज्ञानम्‌, आदित्यविज्ञानेन पृथिवी 
दिज्ञानमपि च भवेत्‌ किन्त्वेवं व्यवहारो दृश्यते नहि लोके । 
अतो हेतोः प्रतिज्ञावि रोधत्वात्‌ तत्र प्रकृतेग्रहणे नास्ति । परमात्मैव 
गृह्यते \ इति नवमं सूत्रं समाप्तम्‌ । 
% प्रतिज्ञा प्रिरोधात्‌ १।१।६ छ 

भक्तिभूषणभाष्य-इससे भी प्रधान सतुं शब्द का अथं नहीं 
हो सकता, अतः कहते है प्रतिज्ञा इत्यादि । यदि सूत्र में प्रधान 
सत्पदवाच्य का ही जगत्‌कारणत्व इष्ट होता तो प्रतिज्ञा विरोधं 
हो जाता । एकेन विज्ञातेन" अर्थात्‌ एक का विज्ञान हो जान 
वे सभी पदार्थो का ज्ञान हो जाता है “इस एक विज्ञान से सवं 
विज्ञान की प्रतिज्ञा सुनी जाती है । इस प्रकार श्रुतियां स्पष्ट 
विज्ञापन करती हँ । यह कथन तभी सार्थक होता है जव सभी 
आत्म वस्तुओं के शरीरी ब्रह्य को ग्रहण वहाँ अभिमत हो। 
इसलिये मृतिका के विज्ञान द्वारा आदित्यका विज्ञान ओर आदिद 
कै विज्ञान सेपृथिवीका भी विज्ञान हो जाय किन्तु एेसा व्यवह्मर 
तोक मे देवा नहीं जाता है । इस कारण प्रतिज्ञा विरोधहीन | 
त वह प्रकृतिकं रहण नहीं है । परमात्मा ही गृहीत है। 
वेदौ मे तिविधव ज्ञानः विज्ञानं के साय एक प्रतिज्ञा वा | 
१ है। वह है मर्थातु जिस परमात्मा की छाया अथवा अरि 


(* १ | 


त क्षो कारण हे ओर उका अनाश्रयं मृत्यु का कारणं ै। 
| ब्ल छायाएत यस्य मृत्युः (अथेर्वै० ४।२२) 
। तमीशानर्जगतस्तस्युषस्पतिधियन्जिन्वमवसहृमह वयम्‌, 
। (शुग्य० २५।१८) | 
अर्थाद्‌ चेतन तथा अचेतन जितने भौ जायमाने है 
शक ओर संक्पमात्र से प्रिय करने वाले एष्व कै स्वी 
। परत्मा को रक्षा हेतु हम भावाहितत -करते है । अतः जंडकी 
उपासना से इस प्रतिज्ञा के भङ्गे को आशंका होती है 14।१।ह 

# इतश्च न प्रधानम्‌ संतु पद वाच्यम्‌ ; | 

& स्वाप्ययात्‌ १।१। ० 
हरिभाष्यम्‌-अप्ययो लयः । स्वस्य कं {रण-स्वकेारणम्‌ । 
 स्वकारणेऽप्ययः । अन्न मध्यपदलोपि समासः । “तस्मिन्‌ हि 
। तदेकनीड भवतीः" तिश्ुतिः । एकनीडीभवनमेवाप्ययः \ काय. 
स्याप्ययः । स्वोपादान कारणमेव भवति इति नियमः । यथां 
प्रलयकाले सवं जगदेकनीडं भवति तथेव सुषुप्तिकाले जीवोप्येकनोड 
भवति । ब्रह्मणिलयमप्नोतीत्यथः । एकनीडमित्यस्य समानाधि- 
करणमित्यथंः । यदि कार्यस्य कश्चिज्जड एव कारणं ताहि चेतन- 
स्यापि जीवस्य स्वकारणो जडे स्यादिवाप्ययः । परन्तु 
लोकशास्वरेभ्यो विरः याति । | क 
परमात्मनिनिराकारस्य जीवस्य कथं लयः संगच्छते इति १ 

| #िः भावोनहि लीनोभवतीत्यस्य तात्पर्यं यत्‌ आनसं 
+ णे काय्यं तुयोभवः्येव किन्तु नहि 
 लभतिइत्येवार्थः । का 


उसकै 
मीं उन 


[ १४६; ) 


जीवात्पपरमात्मनोः कायकारणभावः । यदि जीवो नित्यां ब्रह्मणश्च 
जातो भवेत्तदा ब्रह्मणि कारणत्वं स्वीकृत्य तत्र जीवस्याष्यय 

दचनं निबर्धिं स्यात्‌ । परमात्मना जीवस्य कथज्चित्सङ्खः एवाप्य 

शब्देन कथ्यते । आधाराधेययोः कश्चन सम्बन्धस्नु स्वीकायं 
एव । ननु परमात्मनि जीवस्याप्ययप्रसद्धः एव नास्ति । तत्र त 

“स्वमपीतो भवति” एवोक्तम्‌ । कथं तहि परमात्मनि जोवलयः; 

प्रतिपाद्यते श्रूयताम्‌ ! स्वस्मिन्‌ स्वस्पलयः क्वचिन्न दृश्यते । 

घटे घटस्थ लयः दृश्यते । उत्तरयति-नहि घटे घटस्य लयो न 

दश्यते । घट परमाणूनां घटपरमाणुष॒ लयो भवत्येव । विशीर्णे 
| ताद्ग्‌ व्यवहारो भवति । सत्यम्‌ । स्व॒ शब्दस्य व्यवहारः, 

सम्बन्धिनसपि भवति । अतः सम्बन्धिभूते परमात्मनि जीवस्या. 
प्ययो भवति एवमनुसन्धेषः इति स्वाप्ययादधिकरम्‌ । 

ॐ स्वाप्ययात्‌ १।१।१० क 


भक्तिभूषणभाष्य-अप्पय का अथ है, लय । स्व का कारण 


ही स्वकरारण, हैः । अर्थात्‌; सवकारण, मेँ लय ( होने से) । यह 


मध्वम्‌ पद लोपी; समास हे । “तस्मिन्‌ ह° 
आरारुप्रर एक, नीड होना, 
उ उपादान कारणःही हो 
म सम्पूणं जगतु ए 
जीव्‌, भी एकनीड 
६ । एकनीडम्‌ ए 
धिकरण ततु पूर्‌ 


इत्यादि ¦ श्रुति के 
ही लय है । कार्य का लय होता है। 
ता हे, यह नियम हे । जैसे प्रलयकाल 
कनीड होता है, उसी प्रकार सुषुप्तिकाल मे 
होता है | अर्थातु ब्रह्य मे लय को प्राप्त होता 
कञ्चतत्‌ नीडञ्च इति एकनीडम्‌, यह्‌ समानाः 
+ समास मे आता है नीड का अथं घोसलाह। 


---- 


( १५७ ) 


यदि कोयमात्र का किञ्चित जड ही कारण है तो चेतन 
 ज्ञैव का भी स्वकारण अचेतन जडे ही लय होना चाहिय, 
तु लोक अ।र शास्त के यह्‌ विरुद है । यहां यह विचारणीय 
ै-तिराफार परमात्मा मे निराकार जीव का लय कंसे संगमित 
हेता है † यह नहीं कहना चाहिये । लय का नाम एकीभाव 
(एक होना नही है । लीन होता है, इसका तात्पयं यह्‌ हैकि 
आश्रम प्रप्त करता है, यही अथं है । कारण मेँ कायं का लय 
होता हौ हं किन्तु जोवात्मा ओर परमात्मा का कार्यकारण भान 
नही हे । यदि जीव नित्य है ओर ब्रह्म से आयगान दहै; तोभी 
बह्म मे कारणत्व स्वोकार कर यहां जीव कां भीं अप्यय वचन 
तिवधि हो जाता है । परमात्मा के साथ जीवः का सम्बन्ध किसी 
प्रकार के सम्बन्ध से अप्पय ऊहा जाता है। आधार ओर आधेय 
का कोई भी सम्बन्ध ततो मानना ही है । उसी सम्बन्ध चे ही 
जीव का परमात्मा मे लय है । 

प्र०-परमात्मा मे जीव कै अप्ययं का तो कोई प्रसङ्ध ही 
नहीं हे । “छान्दोग्य श्रुति ६।८।१ में स्वमपीतो भवतिः यहं 
लिखा है । तो कंसे परमात्मा मे जीव कालय प्रतिपादित हे? 
^ उत्तर~स्व में स्वका लय होता है, यह्‌ कहीं देखा नही गया है । 

 प्रन-घट मे घट का लय देखा जाता हे । 

उत्तर-घट परमाणु मेँ घट परमाणुभों का लय यही सत्य 
है । घट कै नष्ट हौ जानि पर भर्थातु परमाणु रूप हो जाने पर 
उत प्रकार का व्यवहार हीता है । स्व शब्द का व्यवहार मे 


ब्य 
(@1 द) 


थे स्वती सी हता £ । अतः सम्बन्धी, धत परमात्मा 
जीवका लथ होता है,इस प्रकार अथका अनुसन्धान करना वाहि 
अतएव सतशब्दवाच्य परमात्मा ही, अन्य नहीं इति 10 
प्रधानं न जगत्कारणमित्यर्थेज्येषां वेदान्त वाक्यानां 


& सप्पतिपाह- गति सामान्यात्‌ १।१।११ % 
हरिभाष्यम्‌-सवसष निषत्सु सवत्व चेतनस्य गतिः- प्राप्ति 
र्पदिष्टा नत्वचेतनस्य प्रधानस्य सामान्येन । गतेः सामान्यं 
गतिसामान्यं तस्मात्‌ । अस्यां ब्रह्ममोमांसायां समानया एव गत्या 
भाग्यम्‌ । प्रश्नो वतते, केन सह ? ब्रह्ममो मांसोन्मुखेरितरेम॑न्तः 
सह । के ते मन्त्राः ? “देवो देवायं गृणते वथोधा विप्रो विप्राय 
सतुवते सुमेधाः । अजीजनोहि वरुण स्वधावन्नथर्वाणं पितरं 
देवबन्धुम्‌ ॥ तस्मा उराधः कृणुहि सुप्रशस्तं सखो नो असिपरमं 
च बन्धुः ।।'' (अथववेद ५।११।१) | 
अथं-गृणते स्तुवते, त्वां -त्वं वयोधा-अन्नदाता गतिप्रदाता 
कान्ति प्रदाता वासि । स्तुवते विप्रायथ-मेधाविने। विप्र इति 
मेधाविनाम (निघण्टु ३।१५।१) । त्वं सुमेधाः-परमज्ञानोऽसि । 
हे स्वधावन्‌ । स्वयमेव स्वस्य धारणकः वरूण ! वरणीयदेव, 
देव बन्धु परमात्म (स्व) सम्बन्धिनमथर्वाणमविनाशिनं पितरं 
स्वमनन्याश्च पातारं जीवजातं त्वमजीजनः कर्मानुगुणं देहेषु 
पमचारयः संचारयसि च । तस्मे त्वया प्रादुर्भाविताय जीव 
समरहात्र पुप्रशस्तं राधो धनं ज्ञानं वा करुणुहिदेहि । त्वं नः सखौ 
३ परमपरमो बन्घुः सम्बन्धो चासि । 


१५९.) 


| दन्यः कवितरो न मेधया धोरतरो वरुण स्वधावन्‌ । 
ता विष्वा भुवनानि वेत्थ स चिन्तु (वज्जनो मायीविभाय ॥ 
इव ५।११ ५ 

यादि मत्ते बह्यस्वरूप निरूपण परायणेषु स्व्॑ञचेतनभेव 
क्कतेतयवधारितमिति न जडं कतु । या गतिवेदेषु सेव 
हिमयापीह बह्मसोमासायामाश्रयणीया । एवञ्च "जन्माद्यस्ययतः' 


¶ वादि उपनिषत्युसाधूक्तमस्य जगतो जन्म ब्रह्मण एवेति । इति 
एति सामान्धादधिकरणम्‌ । 


 @ पम्पतिमाह-गति सामान्यात्‌ १।१।११ % 
भक्तिभूषणभाष्य-प्रधान जगत्‌ का कारण न्हींरहै, इस 
व म अन्य वेदान्त वाथो कौ सम्मति कहा-गति इत्याद । 
स्वत्र ही सभी वेदों मे चेतन कौ प्राप्ति उपदिष्टं है, नं 
क अचेतने की । गति कौ समानता नो गतिसामान्य कहते है 
शयात्‌ गतिसामान्य होने से यह शब्दां हुजा । इस बरहममी मांस 
पे समानगति की ही व्याध्या च ष ~ 
प्रन-किसके साथ ? उत्तर-ब्रह्ममीमांसा के उन्मुख इतर 
मन्त्रौ के साथ । वे कौन मन्त्र है? इसके किञ्चित्‌ प्रमाण यथा- 
दैवो देवायमिति० । (9 त | 
तुम अन्नदाता, गतिप्रदाता अथवा कान्तिप्रदाता हो [अतः] 
म्हारी स्तुति की जा रही दे । तुम मेधावो ओर | परमज्ञानी 
हो [अतः] तुम्हारी स्तृतिकीःजारहीहै । हे स्वके धारणकता 
वरणीयं देव ! देवा बनधं परमात्म सम्बन्धी अविनोशौ पितर ओर 


` च्छ्‌ 


अन्थों के रक्षक को तुमने उत्पन्न कियाहे ओर कर्मानुसार 
हये ] देहो मे तुम संचार करते हो । 

तुम्हारे द्वारा उत्पन्न जीव समूह को तुम प्रशस्त ध 
जान प्रदान करो । तुम हमारे सखा ओर परमब 
सम्बन्धी हो । [१।१।११ 
अधिकरणोपसंहाररूपश्चायंहेतुः -- 


क‰& श्रतत्वास्च १।१।१२ $ 


हरिभाष्यम्‌-चेतनं ब्रहमंव जगत्कारणतिति लोके वेदे च 
स्द॑तेव श्रतम्‌, अचेतनस्य विष्ये क्वापि न उपरिनििष्टै 
प्रमाणेर्बोधितव्यमेवम्‌ । अन्याश्च(पि श्रुतयः । तस्मा एतस्मा. 
दात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः 
अद्भयः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः । ओषधोभ्योऽन्नम्‌ । 
अन्नात्पुरुषः । (तंत्तीरीय०) न तस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति लोकेन 
चेशिता नव च तस्य लिद्धम्‌ । सकारणं करणाधिपाधियो न 
चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः । एको वशी निक्रियाणां 
बहुनामेकं बीजं बहुधायः करोति । तमात्मस्थं सेडनुपश्यन्ति 
धोरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ । स विश्वककद विश्वविदात्म- 
योनिन्ञः कालकालो गुणी सवं विद्यः । प्रधानक्षे्जलपति्गणेशः संघार 
मोक्षस्थिति बन्धहेतुः ।। यो ब्रह्माणं विदधातिपुर्वं यो वे वेदाश्च 
प्रहिणोति तस्मे । तंह देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षवे शरणमहं 


| 


अथवा 
चु म थात्‌ 


(# ^ 4 
। 


पद्य ॥ एतस्माज्जायतेप्राणो मनः सवे लियाणि च । (श्वेताश्वतर प 


२०अ० ६) खं वायुर्योतिरापः पृथिवीविश्वस्य धारिणी (° 


| 


( १६१ ) 

„२११ इत्यादि भुतिवाव्येभ्यो 'चदचिदविशि्हमैव जगतः 
(लौ धर्ता, पोषणकर्ता, संहर्ता च सिद्यति इति । | 

% श्र तत्वार्च ।१।१२ # 

धक्तिभूषणभाष्य-यह्‌ अधिकरण ओर, उ पसंहार रूप है 
चतन ब्रहम हौ जगत्‌ का कारण ह यह लोक, भौर वेदं मे 
१ हवत सुना जाता है, अचेतन कै विषय मे कृहीं नहीं । इस प्रकार 
| हानिदेश एूव मे दिये गये प्रमाणो से समन्ञ लेना चाहिए । 
( त्य भी श्रुतियां ये है-- | ६ | 
उव परमात्मा से. सवेप्रथम आकाश की उत्पत्ति हुई । 
आकाशसे वायु, वायु से अग्नि, अग्निसे जल, जल पृथिवी, 
। (थिव से ओषधियां । ओषधि यों से. अन्न ओर अन्न से पुरुष 
प्राणियों | को उत्पत्ति हई है 


[तैत्तिरीय श्रुति] अखिल संसार 
मे उस परमात्मा का कोई स्वामी नहीं है न कोई उसका शासकः 


छ रभोर न कोई उसका प्राकृत चिह्व विशेष ही है । वह्‌ सवका 
प्रम कारण तथा समस्त कारणक अधिष्ठाता का भो अधिपति 
है । न कोई उसे उत्पन्न करने वालादहै जौरनही कोई उसका 

पकं [स्वामी है.। अर्थात्‌ वह कतुंमकर्तुमन्यथा कर्तुं समरथ ह । 

वह्‌ अजन्मा, सनातन सभी चराचर जगत्‌ का शासक ओर सुवं 

। शक्तिमान हे । र 

अनन्त जीवों का जो अकेला ही शासक है । अंशी होने 

1 अंशमात्र हने से जीव निष्क्रिय कहा 

4. ५ त्व, भोग्यत्व को जो अपने वश में 
गथा ह । उन जीवों कै कतृ स्व, भोग्यत्व को जो अपते वश 


१ 


( १६२ , 
एकःपरकृति- रूपी नीजः को लेकर अनेक स्थः 
रग, गुण, क्म ओर स्वभा कीः निचित न है । उस 
चट~-षैट मे व्याप्त अन्तर्थापी परमात्मा -का-अनन्य भक्तिपिरायेणं 
जानी भक्त निरन्तर देखते रहते है । आगत्मस्थम्‌-सबका प्राण्‌ 
बियेतमे वह है जो उसे निरन्तर देता ६, उसे उस परमानन्द 
वथ वरमात्मा की अनुभूतिं हती दे, अन्य विषयी जीवों को यट 
जानन्दं ब्राप्त नहीं होता है । वहं विश्व को रचना करने वाला 
स्वथं अपना कारण हं अर्थात्‌ वहं स्वयं अपनी इच्छा से अवतरितं 
होता है । वह विश्वेत्ता सर्वज्ञ हं । वहं ज्ञानस्वरूप ह । वहु 
कालं का भी महाकाल है । सबको जानने वाला हे । जो अचित्‌ 
[धान] ओरं चित्‌ [जीवात्मा | का स्वामी हे। जो अनन्त गुण 
वेव का शासक है । वही सांसारिक जन्म-मरण रूप बन्धन 
मे कधिने वाला, बावकर पोषण करने वाला ओौर उससे मुक्त 
करने वाला है । वही दण्डाधकारी, न्यायाधिकारी ओर कारा- 


करिये हये है 1 क 


गार का. अधिकारी (जेलर/भीहै। सभी कार्यो का एक कारणः 


व्ही है । 


शरणागत रक्षकं जो निश्चय ही सवं प्रथम अपने नाभि 


कमल ते चतुर्मुख श्रीब्रह्माजीः को उत्पन्न करते हँ । उत्पन्न करज 
निश्चित ही उह वेदो का ज्ञान कराते ह । जो अपने स्वरूपः 


का जान कराने के लिये उप्रासुकरां कै हदय. में बुद्धि योग का 
कश श्रदान करते ह, उन वेद 


९व, पुरुषोत्तम, अशरणं शुरण 


वेदान्त वेद्य परम पुरुष, प्रसिद्धः 
शरोसीतादल्लभः श्रीरामचन क 


। १९६५) 


1 # पृष [मोक्ष क अभिलाषा से | शरण ग्रहणं करता हुं । भाष 

¢ गृहे नटित पृिरिष.बन्धनो ते डयि, न 

ह. अजन्मा ओर समस्त विएव क : अन्तर्‌-बाहुर व्थाप्त सर्वं 
शकतिमापुः तथा जो आप्तकाम है, बर्ही परमेश्वर पराणःउत्वन्न 
होता हे तथा मन, सभी. इन्ियां, भाकाशः.व्ु-तेज; जल. ओर 
शप्पूणं प्राणियों को धारण करने वाल); प्रथिवी येः सब उत्पन्नं 
हेते है । हप्यादि श्रुतिवाक्यं से निदवचिद्िशिष्ट; हः ही जगत्‌ 
का कतत) धूर्ता पोषणकर्ताः भौर संहर्ता 


सिद्ध होता है ` ईस 


# आनन्दमयोऽभ्यासात्‌.९।१।१३ ॐ 

हरिभाष्यम्‌-असरिमिन्‌ सुतः विचायते चाचः प्रकृतो जिज्ञास्यो 
बह्मपरपर्यायः परमानन्दमयः । आसमन्तात्‌ नन्दयतीति आनन्दः । 
तस्मिन्तान्दमये क्लेशलेशोपि न विद्यते 7: न्ने प्राचुर्यार्थे मथद्‌ 
्रत्थयो,न विकारार्थे । आनन्द मयोऽभ्यासिश्चेति जनेन्द म॑योऽभ्यासः 
। तस्मात्‌ । अभ्यसनमभ्मासः । पौनः ` ्वेनोच्चारणमप्यभ्यासो 
भवेति ! अभ्यासेनैव तस्थानन्दमयतावगम्यते । क्वाभ्यासः ? 
वेदेषु । यथा हि' “"सूर्वसुपति हिं कमस्यग्ने विभावसुः । स्यामते 
पुमतावपि"" । ` (ऋ ० ८।४४।२४) “वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम 
राजा हि कं भुवनानामभिं भीः । इतो जातो विश्वभिंडं विचटे 
वेश्वानरो `यतते ` सूर्येण” ( ऋ० पार्दत।¶ ) ` इत्यनभोच्छचोः 
कमस्यग्न इति । कं भुवनानाभित्ति चोपदिष्टम्‌ । कं सुखम्‌ । 
क्र मसि-सुखस्वूपीसि भुवनानां राजा हि केभ्‌- सुखेर वरूपभात- 


= छ्‌ 


( १६४ ) 


नन्दभयस्‌ इत्यथः प्राचुर्थ॑कर यचिदाधिक्यमेव प्रतिपादमति । 
नन्दस्याधिक्येन सहैव बहा यानन्दाभावोपि स्यादथवा कस्य. 
चिदन्यस्पात्पत्वसयि स्थात्‌ । गुड मयोऽप इत्युक्ते गुडस्य प्राचर्यसेव 
परतिषाद्यते, न तु ज्ञलाभावोपि । लवणमयः सुप इत्युक्ते लवण 
स्याधिक्यमेव सूपेबोध्यते न तु भरीच्यादि सम्बन्धोऽपसायंते । 
एवमानन्द सयं ब्रह्म इत्युक्ते निरानन्दस्य लेशस्तु न परिद्धियते। 
अथवा घस्त॒ताथं हि सः । आनन्दः प्रस्तुतो यत्र स आनन्दमयः । 
इषसेवार्थं पुरस्कृत्यानन्दमयोऽभ्यासादिति सुत्रोत्थानम्‌ । एवञ्च 
सर्दथा ब्रह्मानन्दमयमेव । आनन्दमय इति पृंस्त्वं निद्शः । 
इहापरपर्यायस्य परमेश्वरस्य सर्वेषां रमयित्रत्वाद्रामस्य च 
संग्रहार्थः \ कयत्‌ ` बरह्मणः, केवलं बहमेत्येकंव नाम नास्ति, बहुनि 
नामानि । तस्येति निदेशाथंमानन्द मयडइत्यत्र पुंस्त्वोच्चारणम्‌ । 
आनन्दमयस्यार्थो आनन्द स्वरूप इति । कस्माद्ज्ञायते परमात्मा- 
नन्दमय इत्याह-अभ्यासात्‌ इति । सेवानन्दस्य मीमांसा भवति 
(ते०उ ० ८।१) इत्यत आरम्भानुवाकान्तमभ्यस्यत आनन्द शब्दः । ` 
ततः परं नवमेऽनुवाके तत्रव प्राह (आनन्दं जहयणो विद्ठान्न विभेति 
कुतश्चन'” इत्यत्रापि ब्रह्मण. आनन्दस्वरूपमाह । 8 

न चानन्द ब्रह्मणो विद्वान इत्यन्न. आनन्दशब्दाद्वितीया श्रुयते । 
ब्रह्मण इत्यत्र च षष्ठो । तथा च नास्ति ब्रह्मयानन्दयोः सामाना 
धिकरण्यम्‌ । भेदिका हि ष्ठो भवति । तहि ब्रह्मण आनन्द- 
स्वरूपतां न गच्छति ? तस्य प्रयोगस्य उपनिषत्सु दृष्टत्वात्‌ । 
जथवा शतं हि षष्ठ्यर्थाः । ` अमेदार्थापि सष्ठीद्श्यते । कुत्र £ 


॥ ` पानसे- 


(14१) 


को निम्बस्य वृक्ष इत्यादिषु । स्था हि परमेश्वर 
रप एव । भीतुलसीदासेनोक्तम्‌- ` 


१. तुम्हारो । रहित विकार जानं अधिकारी ॥ 
अत एवानन्दस्वरूपे परमात्मनि विकारत्वं नास्ति । 

तदस्वरूपत्वादसो जानन्दसमूद्रः | तस्मिन्नानन्दसमुद्र 

|| कारस्यलेशोपि नास्ति । सरवदानन्दस्वरूपत्वादिवं सर्वेषां कार्याणां 

|| ज्ञरणत्वं विगाहमानोपि निरानन्दां नावगाहते न वा विकारि. 

| तम्‌ सवं विकारा अचित्येव जायन्ते । अचित च परमाः 

|| परात्मा च तद्देहिभूतः । दे 

| कृतिरपे देहे जायमानः विक 


देह भूता । 
हदेहिनोरभेदसम्बन्धः ` भवति । 
रा देहिन्युपचर्यन्ते । यथा- 

| “काणोऽ्यंपुरुषः'' एवमन्यत्रापि । परमात्मा तु सदानन्दमय 
|| एव । अन्योन्तर आत्मानन्दमयः (ते०मा० ५।२) श्रौरामचरित- 


। जो जनन्द सिन्धु सुखरासौ । सीकर ते तलोक सुपासी ॥ 
|| सो सुख धाम राम अस नामा । अखिल लोक दायक विश्राना ॥ 
अर्थात्‌ यः सुखपुञ्जः आनन्दसिन्धुश्च । तस्थानन्दसिन्धोः 
| विन्दुमात्रेण त्रैलोक्यं सुपोषितोष्ति,सेव सुखधामो रामेत्यभिधीयते । 
1 अतएव निश्चीयते अआसिन्दस्वर्पोऽवलारी शरी रासेऽस्विललोकानां 
| विश्रास्रदायी । इत्यानन्दम याधिकरणम्‌ । 
अथ आनन्दमयाधिकरणम्‌ ` 

ॐ सानन्दपयोऽभ्यापात्‌ १।१।१३ ॐ 

भक्तिघषणभाष्य-दइस सूत्र में विचार क्याजा रहा है 
कि वह जिक्ञास्य ब्रहम का अपर पर्याय परमानन्दमय है । जो 


[० प्व 


ब 


( . ५८८ ॥, 


आनन्द की समृद्धि से परिपूणं है, वह्‌ आनन्दमय है । उस आत 
सथ भे क्लेश कालेश भी नही टे । यहां प्राचुर्यं [ मधित) 


कै अथं में मयट्‌ प्रलय है नकि विकार अथंमें। इसकी युतपति 


है-वह अभ्यास आनन्दमय है । पञ्चमी में-आनन्दमय सभ्यास 
होने से । यहां शंका होती है कि मयम्‌ यह नपुंसक लिडः मे 
क्यो नहीं प्रयुक्त हुआ । उत्तर--अभ्यास होने से। पुन 

अभ्यसन्‌ अर्थात्‌ उच्चारण ही अभ्यास है । अभ्यास दवारा उसकी 
आनन्दमयता समन्षी जा सकती है । कहां अभ्यास है ? उत्तर 


वेदो मे । जसे कि- 
“वसुवंसुपर्तिहि ०” इत्यादि । वेश्वानसय सुमतो स्याम, 


इत्यादि इन दोनों ऋचाओो मे कमस्यग्ने" इसका अर्थं भुवनो का 
राजा यह उपदिष्ट है । कं अर्थात्‌ सुख, क हो अर्थावु सुख स्वल्प 
हो । कुल मिलाकर यह्‌ अथं हुञा--सुख, स्वरूप आनन्दमय । 
प्राचयं शब्द किसी कौ अधिकता ही प्रतिपादित करता है । अथवा 
आनन्द की अधिकता के साथ ही ब्रह्म मे आनन्द का अभावं 
उससे रह सकता है । अर्थात वहु अल्प दुःख वाला भी होगा। 
यहु अपूप | पूजा | गडमय है एेसा कटने से अपूपमें गुडकी 
अधिकता ही-कही जाती हे, न कि उसका अभाव भी । यहं 
दाल लवणमय है एेसा कहने पर लवण की अधिकता ही करी 
जाती है, मिचं--मसाला का सम्बन्ध दूर नहीं बताया जाताहै। 
हसी प्रकार आनन्दमय परमेश्वर है, यह कहने से ब्रह्म अनन्द 


वाला है, इतना तो सबको हो सकता है किन्तु उसमे कुछ आनन्द 
का अभाव भी दहे, यह्‌ ज्ञान भी हो सकता है। उत्तर- 


(१९०) 


थवा एसा समक्षे कि यहाँ विकाराथ॑क मयट्‌ प्रप्यय नहीं 
१ भपित यहां उसका अथं 'प्रस्तुत' है । जहां आनन्द प्रस्तुत 
। ह उपे आनन्दमय कहते ह । इसो अथं को स्वीकार करके इस 
हका प्रारम्भ हभा हे । | | 

आनन्दमय यह्‌ पृस्त्व निर्देश है । इस प्रकार यह्‌ सिद्ध 
षा कि वह रहय सवेथा आनन्दमय अर्थात्‌ आनन्द स्वरूप ही 
है । ब्रह्म क दूसरे पर्याय, सभी के हृदय मे रमण करने वारे, 
परमेश्वर श्रीराम के संग्रहा्थं है, वयोकि ब्रह्म का कैवलं ब्रह्य 
। बहषएकही नाम नही है । उसके बहुत नामों के निर्देश हेत 
भनन्दमयः यह्‌ परत्व उच्चारण हुभा है। इसीलिये आनन्दमय 
का अथे आनन्द स्वरूप है । प्रश्न--वह्‌ परमानन्दमय है, यह्‌ 
कंसे ज्ञात है ? अतः कहते ह-- उ०--अभ्यास से । | वह यह्‌ 
आनन्द सम्बन्धी मीमांसा [विचार] आरम्भ होता है । तेत्ति° 
२।८।१] यहाँ से आरम्भ करके अनुवाक्‌ के अन्त तकं आनन्द 
का अभ्यास किया गया है । इसके बाद वहीं नवे-अनुवाक्‌ में 
कहा-उस ब्रहम के आनन्द को जानने वाला [महापुरुष] किसी 
से भी भय नहीं करता । यहां भी ब्रह्य को आनन्दमय कहा गया । 

प्रशन-““आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌” इस श्रुति वचन मे आनन्द 
शब्द से द्वितीया विभक्ति सुनी जाती है ओर ब्रह्य यहाँ षष्ठी 
है । ओर ब्रह्म ओर आनन्द में समानाधिकरण समास नहीं है, 
क्योकि षष्ठी विभक्ति भेदिका होती है । तो ब्रह्म की आनन्द 
की मयता अर्थातु भनन्द स्वरूपता नहो सिद्ध हुई । 


` 
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उत्तर-आनन्दस्वरूपता उपनिषदों मे दुष्ट होने से,समाधान 
ल्य है । अथवा एेसा समके, षष्ठी विभक्ति के सेकडों अर्थं होते 
ह । अभेदा्थं भी षष्ठी दृष्ट है [ओर वहु. श्रौत है] । 
प्रन--क्हां दष्ट है ? उ०--जंसे कहा जाता है--“वट कां 
वक्ष, निम्ब का वृक्ष इत्यादि वाक्यो मेजोवट है, जो निम्ब 
ह वही वट वृक्ष है, निम्ब वृक्ष है । [जतः] सर्वथा ही परमेश्वर 
आनन्दस्वरूप हो है । श्रीतुलसीदासजी ने कहटा--चिदानन्दमय० , 
इत्यादि । इसीलिपे आनन्दस्वरूप परमात्मा मे विकारधमं नहीं,है। 
ब्रह्य श्रीराम चिदानन्दस्वरूप हैँ । उस आनन्द समुद्र में 
विकार का ठेण भी नहीं है । सवदा आनन्द का स्वरूप. होने 
से ही वह सभी कार्यो का. कारण होता जा भी निरानन्द नहीं 
होता अथता विकारवाच्‌ भी तहीं होता है । सभी विकार अचित्‌ 
मेही होते है । ओर अचित्‌ परमात्मा काशरीर है । परमात्मा 
उसका शरीरी है । देह ओर देही में सम्बन्ध होता है । अतः 
कृति [अचित्‌ | रूप देह मे होने वारे विकार देही--ब्रह्म में 
शावहारकि हप्र से सान लिये जाते हं । जैसे कि ' यहु काना 
इख ह ।“ [वरहा मात्र एक तेत्र हीनता| । दसा अन्याय) भीः 
0 गह मात्मा तो सदाः स्वतः -आनस्दमम हीदहै। 


तत्रम श्रुति मेंकहा 1या-तस्माह्‌। एतस्माविज्ञानमयादन्योन्तर ` 


1 ५ ही उस पूवं मे कहै हये इस विज्ञानमय 
+ स किन्न अन्तर्यामी ¶रमात्मा आनन्दमय, है, देषा अनेक 


| {शति विदित है । श्रीरामचरितमानस मे-'जो आनन्द सिनध 
{दि कहा गथा ६ । अथात्‌ जो सुखपूञ्ज ओर आनन्दसिन्ध 
& उ आनन्द सिन्धु के एक विन्दु से त्रिलोकी सुपोवित ह । 
हवी षुवधाम रामनाम से प्रसिद्ध है । अतः यह्‌ निरिचिं हे कि 
्तददस्वरूप अवतारो श्रीराम अखिल लोकों के विश्राम प्रदाता 
¶ | उस आनन्द की मीमांसा इस प्रकार ह~ 

॥ पृ स्यात्‌ साधु युवाध्यायक आशिष्ठो द्रडिष्डो बलिष्टस्तस्येयं 
॥ एथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णास्यात्‌ । स एको मानुष आनन्दः । 
कोर सुन्दर आचरण वाला युवक हो; वेदों का ब्रह्मचयं 
| वक | अध्ययन कर चुका हो । शासन में पूण प्रशिक्षित हो । 
इतके सम्पूणं अवयव ओर इन्द्रियां सर्वथा पुष्ट | स्वस्थ) हों । 
वह्‌ शारीरके ओर मानसिक रूपसे पूणं बलवान्‌ हो, उसके 
। %शचात्‌ यह्‌ सम्पूणं पृथिवी समी सम्पत्तियौं से परिपूणं उसे प्राप्तं 
। हो जाये, तो बह मनुष्यलोक का एक आनन्द ह । ते ये शतं 
मानुष आनन्दाः ।! स एकी संनुष्यगन्धर्वागामान्मः । श्रोक्नियस्य 
चाकामततस्य । (9 

वे जो मनुष्यलोक सम्बन्धी एक सौ आनन्द है; वह मनुष्य 
गन्धर्वो का एक आनन्द. हता है । ओर वह. आनन्द जिसका 
अन्तःकरण विषय भोगों कौ कामनाओं से दूषित नहीं हआ है, 
ठेसे श्रोत्रिय [वेदज्ञ] पुरुष को अनायास प्राप्त होता है । तेये 
शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः, स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 


[त 
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वोक्तं जो मनुष्य गन्धर्वा के एक सौ आनन्द है, वह॒ देव 
जाति कै गन्धर्वो का एक आनन्द है । भौर वही वासनाओं स 
हवित चित्त त होने वाले श्रोत्रिय को स्वाभाविक रूपं से प्राप्त 
होता है । तेये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः, स॒ एकः पित्णां 
चिरलोकलोकानामान्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 

व पूर्वोक्तं देव जातीय गन्धर्वा के एक सौ आनन्द ह वह 
चिरस्थायी पितृलोक को प्राप्त हुये पित्तरों का एक आनन्द है | 
जो विषय वासनाओं से निरासक्त वेवजञ पुरुष को स्वभावतः परापत 
है । ते ये शतं पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दाः,स एक आजान- 
जानां देवानामानन्दः । श्चोत्रियस्य चाकामहतस्य । 

पूवक्ति ये जो चिरस्थायी पितृलोको प्राप्त हुये पितरों कै 
एकं सौ आनन्द है, वह आजानज नामक देवताओं का एक आनन्द 
हे । ओर वहु उस लोक तक के भोगों से अद्‌षित वेदवेत्ता कौ 
स्वाभाकिकि प्राप्त है । ते ये शतमाजानजानां देवनामानन्दाः, स 


एकः कमंदेवानदिवानामानन्दः । येकमंणादेवान वियन्ति । भोति 
यस्य चाकामहतस्य । 


वे पूर्वोक्त जो आजानज नामक देवों के एक सौ आनन्द 
है, वह उन करमेदेव नामक देवताओं का एक आनन्द है । जो 
वेदोक्त कर्मो से देवों को प्राप्त हुये हैँ ओर वहं 
कौ वासनाओं से 
पक्षेप मरे उन कं 
राणि एकत्र कृर 


उस लोक तक 
कते 8, वह्‌ वेदन्ञ पुरुष को स्वतः प्राप्त है। 
म॑देव नामक देवतागों के एक सौ आनन्द कौ 
गे पर्‌ जितना आनन्द होता है वह॒ एक स्वभाव 


11 ¬) 


। दवताओं का एकं आनन्द है । भौर इस प्रकार सौ देवतां 
क आतन्द मिलकर एक इन्द्र के आनन्दं कै तुल्यं होता है । 
शो हर के आनन्द कौ तुलना एक वृहस्पति के आतन से 
4 ; | व्हस्पति के सो आनन्द मिलकर एकं प्रजापति के आनन्द 
क समान होता हे । इसी प्रकार सौ प्रजापति का 
्ह्यानन्द के तुटय हे । 
ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः, स एको ब्रह्मण आनन्दः । 
। ओजान एके स्थान देवलोक विशेष है । वह परमात्मा 
मनुष्यं मे, सूयं मे अन्तर्यामी रूप से रहता है । एेसा जौ जानतां 
हं वह मनुष्य शरीर को छोडकर करमशः अन्नमय, प्राणमय,मनो- 
मय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय आत्मा को प्राप्त. होता है । 
बरथातु इन पाचों के जो आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप हैँ उन परमात्मा 
को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अन्तिम लक्ष्य ब्रह्मानन्द 
अवा परमानन्द कौ प्राप्ति ही | है । सांसारिक आनन्द उसी का 
भास है, किन्तु विषयी लोगों को यही सुख सवंस्व समज्ञ पडता 
है । गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज ने इसी ब्रह्मानन्द को 
रामानन्द कहा है \ उनकी आनन्दमीमांसा लोकपरक श्रीराम से 
अनुमव करा रही है । जब उस आनन्द का अवतार हुमा तो- 
दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना । मानहुं ब्रह्मानन्द समाता ॥ 
माया मोह तै परे, ज्ञान ओर वाणी तथा इन्द्रियों से अतीत 
ह सुखपुञ्ज आनन्द स्वरूप परमात्मा श्रीराम दम्पती श्रीदशरथ 
कौशल्या कै प्रेमवशवर्तीं होकर शिशुलीला कर रहै है । 
र ख 


आनन्द एकं 


( . १७२ ) 


सुख संदोह मोह परज्ञान भिरा गोतीत । 
दंपति परम प्रेम बस कर सिसु चरित पुनीत ॥ 
अन्न, प्राण आदि कौोशोंमे जो पांचवे कोश कां वर्णनं 
करिया गथा है, वही आनन्दमय कोश का स्वामी परमात्मा श्रीराम 
जब श्रीअवध की सीवकाओं मे अपने अनुजौ सहित रूपामूत्त का 
दर्शन प्रदान करते हैँ तो सभी आवाल, वृद्ध, नर-नारी स्ने 
शिथिल हो जाति है, क्योकि वे प्राण प्यारेजोरहैँ। प्राणे 
पारा केवल ब्रह्मानन्दस्वरूप है, अतः- 
निन्हं बीथिन्ह विहर सब भाई । थकित होहि सब लोग लुगाई ॥ 
कौ शंलपुरवासी नर नारि वृद्ध अरु बाल | | 
प्रानहूं ते प्रिथ लार्गाहि सब कहूं रामछपाल ॥। 
भ्रीकाकंषि के अनुभव से निर्गृण ब्रह्मानन्द की अपेक्षा इस 
शिशुचरित मे कई गना आनन्द प्राप्त हौ रहा है । यथा-- 
जेहि सुखं लागि पुरारि असुभ वैष सिव कृत सुखद । 
अवधपुरी नर-नारि तेहि सुख महं संतत सगन ॥ 
सोई सुख लवलेश लिन्ह॒ वारक सनेहु लहेउ । 
ते नाहि गनइ खगेस ब्रह्य सूर्खाहि सज्जन सुमति ॥। 
श्रीकाकषि चिरजीवी लोमश ऋषि के शिष्य है । नीलगिरि 
पर्‌ रहूकृर्‌ निरन्तर एकं शरीर से श्रीरामकथा का गान कर 
रहे ह । सौ पचास वर्षो से नही अपितु २७ ` कल्भों से उसकी 
कषा से यह्‌ अनुभव प्राप्त है उन्हे । सहज ब्रह्मज्ञानी महारज 


( ५५६ 


का भी ब्रह्मानन्द तिरोहित हौ गया-छिप गया, जवं 
्ैतपानन्द सिन्धु मे निमग्न हो गये । वे महि शरीविश्वामित्र 
निकास करते है 
नाथ सुन्दर दोउ बालक । मुनिकुल तिलक करि नृप कुल पालकं ॥ 
ह नो निगम नेति कहिगावा । उभय वेष धरि कौ सोइ आवा ॥ 
हन विराग रूप मन मोरा । थक्ित होत जिमि चद चकोरा ॥ 
हहं विलोकत अति अनुरागा । बरबस ब्रह्य सर्वाहि मन त्यागा ॥ 
एसे आनन्द श्रो रामचन्द्र को जामाता रूपम प्राप्तं कर 
इहाराज श्रोजनकजी प्रार्थना कर रहे हैँ-जो भूतभावनः श्रौ शिवं 
शीर पुतियो हदय का राजहंस है । योगो जन जिसके दरशन हैत 
वथमनियमादि पूवेक समाधि लगाते हैँ । जो व्यापक, अलख, 
अविनासी, निर्गेन ओर गुणराशि सच्चिदानन्द ब्रह्य है । अनुमान 
माण वाले, जिसका तकं नहीं कर सकते । जो तीनों कालमें 
वेदा ओर स्वया निधिकार है । मन सहित वाणी जिसका 
सण नहीं कर सकती । वेदवाणी सै भी परेवे ही समस्त सुखो 
कै मूल आनन्द सिन्धु आप मेरे नेतरो के विषय हये । इस प्रकार 
आपके अनुकूल होने पर जीव कोसब लाभ ही लाभ ध 
राम करौ केहि भाँति प्रशंसा । मनि महेश मन मानस हंसा ॥ 
| कर्राहि जोग जोगी जेहि लागी । कोहं मोह ममता मद तयागी ॥ 
व्यापक ब्रह्म अलख अविनासी । चिदानन्द निरगुन गुनरासौ । 
मन समेत जेहि जान न वानी । तरक्रि न सरकाहि सकल अनुमानो ॥ 
महिमा निगम नेति कहि करई । नो तिहंकाल एकरस महई ।। 


( ५५). 


तरत विषय मोकहू 5 सो समस्त सुखमल । 
8 लाभ जग जीव कहं भये ईश अनुकल 


इति 'आनन्दमयोऽभ्यासात्‌' समाप्त ।।१।१।१३॥। 
ब्रह्मणो आनन्द मयतां दूषयता समाधान करोति -- 
५ ५ 


& परिकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुयात्‌ २।१। ९४ $ 


हरिभाष्यम्‌-किम्त्वस्पिन्‌ सूत परम त्मानन्दनवोश्निि 
कथतन्तस्ति ? इति विचायते । अस्मिन्‌ सुते विकारशब्दं दष्टा 
दिचा्ंते-आनन्वमय इत्यन्न मयट्‌ प्रत्ययो विकारार्थ । पाणि. 
तिनाउक्तम्‌ “नित्यं बद्धशरादिभ्यः" ( ४।३।४ ) इति सुत्रेण 
मथडविधानं क्रियते । अच्रानन्दशब्दो वद्धोस्ति । अतः विकारार्थ 
मयडब्रह्मणि विकारस्वमुत्पाद्य विकारित्वं प्रकाशयति । परन्त्वत्र 
विकाराथे मयट्प्रत्ययो न वर्त॑ते । केन प्रकारेण ज्ञायते ? 
प्राचुर्यात्‌ । प्रायुर्याथं मयड्भवति । ““तत्प्रकृतिव चने मयट्‌” 
(या० ५।४।२१॥ इति व्याकरणसूच्रस॑स्ति । अतोऽर्थं वतते 
आत्मय इत्यन जानन्दभ्रचुर्‌ इत्यर्थः । प्रचुरस्यार्थः अधिक 
भवति । ब्रह्मणि आनन्दस्य प्राचुर्यं भवितुमर्हति, परन्तु निरानन्द- 
स्यापि स्थास्यति एव । उत्तरयति-नंवानन्दशब्दस्थोपनिषल्घु 
पौनः पुन्येनावृत्तिः = भूत्‌ । असमादसावनन्द एव वर्तते । नास्ति 
निरानन्दः । प्रश्नः वर्तते -अभ्रिमे शरुते विकारशब्दादित्यस्य 
भयोजनम्‌ ?. विकारशब्दस्य पाटः भरतो कुजापि दृश्यते, कथं 
तहि विकारशब्दस्य भादावुक्तिः विज्ञप्यते-विका राथ मयटि.कृते 
उत्पन्न आनन्दशब्दो विकारशब्दे नास्ति । इमं स्पष्टयितुं 


(1 


र्दिति हितः । प्ाचु्पार्थश्च यादृक्‌ इष्ट; 

दितः । अत्र “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" र्यते प्रसङ्खः सञ्चलति 

व पपुसक प्रयुक्तम्‌ । “आनन्दमयः इति परत्वनिदेशः कथम्‌? 

म ^ 

4 तात्‌ पूस्त्वनिदेशः । अस्य शब्दस्य ` विषये गोस्वामिपाद 
्ुतसीदसेन भरौरामचरितमानसे चोपाई वणिता- ` 

4 तकल विकार रहित गतमभेद् । कष्ठ 


नित नेति निर्पाहि वेदा || 
 रमक्हया परमारथ रूपा । अविगत अलख अनादि ंन्‌पा ॥ 


भत एते भगवता व्यासेन स्वब्रह्मुत्रे रहसि ब्रह्मः 
¶ प्रीरामो पिरूपितः । भगवद्भजनप्रवणत्वात्‌ ब्रहमेश्वरपरमात्म- 
प्ृतिनामानि भणितानि । जानन्दस्वरूयोऽऽनन्दय एवं । इति 


' साधुनेव पूवस 


धूतो सवेत भपञ्चितस्‌ ।१।१।१४ इति । 


5 [क रशन्दान्तेनि चेन्न प्ाचुर्ात१।१।१, 
¶ भक्तिभूषणभाष्य-इस' “आनन्दमयोऽभ्यासात्‌” सूच मे 

¶ `समात्मा आनन्दमय नहीं है। प्रष्न-क्यों नहीं है ? यह विचर 
ध क्याजा रहा है-इस सूत्र मे विकारशब्द को देखकर विचार 
क्या जा रहा ह्वै कि आनन्दमयः यहां मथद्‌ प्रत्यये विकारार्थ 
है । यहा पाणिनि की स्मृति आती है। "नित्य ५. 
॥ [४३ 1४] इस सूत्र से मयद्‌ विधान (1 गया हे । यहां व 
भ है । इसं कारण से विक्राराथं मयट्‌ प्रत्यय बरहा मे | 
1 उत्वन्न कर ब्रह्म को ' 9 घरकाशित ररत है । 

परन्तु यदह विकार अर्थं मे मयट्‌ प्रत्यय नही है । प्र०-कैसे ज्ञात 


>. ठ 


(८५4 ५, 


होता है ? उऽ-प्राचुथं अथं मे ययद्‌ प्रत्यय. होता है। व्याकरणं 
सूत्रं है-- । 
(तलमङृति वलते, मयद्‌ + |१7१.५।४।२१| अतः यह अथ 
है, आनन्दमय अर्थात्‌ आनन्द की प्रचुरता । प्रचुर का अर्थं अधिक 
होता है । पर-ब्रह्म मे आनन्द को अधिकता योग्यता भले रहै 
परन्तु वह निरानन्द संयुक्त भी होगा ही । उत्तर-नहीं, उपनिषद 
मे आनन्दशब्द की पनः पूनः उक्ति हई है । अतः वहू आनन्द 
ही है, निरानन्द नही । प्रष्न-अग्रिमसूत्र मे परित विकार शब्दात 
आदि इसका क्या प्रयोजन है ? उत्तर-श्रतियों में विका रशब् 
कहीं भी .पठित नहीं है । तब विकारशब्दात्‌ ० इस सूत्र के कटने 
का क्या प्रयोजन.था 

उत्तर-विकार अथं मे मयट्‌ प्रत्यय करने पर जो आनन्दमय 
शब्द सिद्ध होता है वह विकारशब्द से सम्बोधित टोता है। 
यहां आनन्दशब्दं विकारशब्द में नहीं आता है यही स्पष्ट करने 
हेतु प्राचुर्यात्‌ यह्‌ हेतु दिया गया है । ओर प्राचुरशब्द का यहां 
पर वेया अथं अभीष्ट है, यह्‌ अभी पूवे सूत्र में कहा गथाहै। 
प्रशन-“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" इस सूत्र से ब्रह्मशब्द का प्रकरण 
प्राप्त है ओर वह नपुंसक लिङ मे प्रयुक्तं है। तो आनन्दमयः 
यह पुस्त्व निदेश क्यो दिया गया ? उत्तर-ईश्वर, परमेश्वरः 
परम्रात्मा इत्यादि ब्रह्मशब्द के वाचक हैँ । उसी शब्दानुसन्धास्‌ 
कै कारण यहाँ पुर्व निर्देश है । इस सूत्र के विषय में गौ वारि 
पाद ने अपने श्रीरामचरितमानस मे चौपाई लिखो है 


( १७७ ) 


| "छकल विकार रहित गतभेदा"" इत्यादि । इसीलिये 
वात्‌ व्यासजा ने अपने ब्रह्मसूत्र मे अन्तर्ख रूप सब्रह्म 
'हश्रीरामको ही निरूपित किया है। भगवद्धजन की अतिशयत। 
रहा, ईश्वर, परमात्मा आदि नाम कहै गये हैँ । आनन्द का 
वह्प आनन्दमय हौ होता हे भ्रृतियों मे सर्वत्र प्राप्त होतात, 
इति ।१।१।१४। 

शपरोहेतु आनन्दमय ब्रह्मविषये- 


~ 

% तद्धतु ग्यपदेशाच्च १।१।१५ & 

हरिभष्यम्‌- तस्यानन्दस्य हेतुः तद्धेतुः । तस्य व्यपदेशः 
तदेतु व्यपदेशः, तस्मात्‌ । तद्‌ब्रहमेवानन्दस्याखिलस्य हेतुरिति 
व्यपदेशो व्यवहारोपि दृश्यते । चकारस्याप्यथत्रि । तेत्तिरीयो- 
पृनिषदि आनन्दवत्त्यां हेतु व्यपदेशः श्रूयते । तस्मादव्यानन्दमयः 
परमात्मेव । अतएव प्राणदिकस्य हेतुरानन्दएव । स च ब्रहमेवेति । 
आन्दमयोपि ब्रह्मेव, नात्र जीव प्रसङ्धः । तस्मादानन्दानन्द- 
मयोरेकार्थत्वात्‌ युवं समधित्वाच्च नात्र परमात्म पक्षे शंकापङ्क- 
लेशोऽपि । हेनुरत्र निश्चीयते-रसो वे सः। रसं हयेवायं 
लब्ध्वानन्दी भवति । को हि बान्यत्कः प्राण्याद्‌ यदेष आकाश 
भानन्यो न स्यात्‌ । एष हयेवानन्दयति । (ते०आ० वल्लौ ७।२) 

अत्र सकलजीवेभ्य आनन्ददाने ५७ हेतुः, तस्मादा- 
नादानन्दप्रचुरो भवति । भतः परमातमेवानन्दमयऽत्यत आह्‌ 
तद्धेतु व्यपदेशाच्च । अपिच्च आनन्दो ब्रहमेति व्यज्ञानात्‌ । 


ब 


व ४८.) 


आनन्दाद्ध.येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । जानन्देन जातान 
जीवन्ति, आनन्दं प्रत्यभिसंविशन्ति' (त०३० ३।६) इति 
परमात्मनः आनन्दमयस्देव जगद्च्यापारः नतु मुक्तात्मनो 
जवात्‌ । एतस्मान्निश्चौयते यत्‌ आनन्दमयः परमात्मैव भरि 


महति, जीवकदम्बस्तपनरुभवति केवलं, नतु सृष्ट्यादिकरा्य कतु 
शक्यते । (1 | 
आनन्दमय ब्रह्य के विषय मे अपर हेतु कह रहै है 


ॐ तद्धेतु व्यपदेशाच्च १।१।१५ ॐ 

भक्तिभूषणभाष्य-तद्धेतुः-उस आनन्द का हेतु । उसं आनन्दं 
के हेतु काः व्यपदेश, यंह सूत्र का शब्दार्थ है, वञ्चमी मेँ प्रयोग 
हे । यहां चकार का अथं भी' होता है । इसक्रा तात्पर्यं है 
अखिल आनन्द का हेतुं वह ब्रह्य ही है, एेसा व्यवहार भी देख) 
जाता है । तेत्तिरोय उपनिषद्‌ कौ आनन्दवल्ली मे इसं हेत्‌ 
[कारण] का व्यवहार सुना जाता है । अतः आनन्दमय परमात्मा 
हीः है । इसीलिये कहां गया कि प्राणन आदि का हेतु आनन्द 
ही है ओर वहु आनन्द ही ब्रह्मा है । आनन्दमय शब्द भी नरह 
का वाचक. है । यहाँ जीव का प्रसंग नहीं है । क्योकि आनन्द 
ओर आनन्दमय इनं दोनों शब्दों कै एकार्थक होने से ओर इनं 
अर्थो के पूवे समधित होने से यहाँ परमात्म पक्ष की शंका का 
टेश भो नहीं है, 

उस हेतु को यहाँ निश्चित करते है-“रसो वे सः: 
आनन्दयति । [ते० उ० आन० वटली ७।२] वही रसाशृतसिन्धु 


। योषि यह्‌ जीवात्मा इस रस की प्राप्त कर आनः 
द्रा दै । यद यह आकाश कौ भाति 
काला त हीता तो कौन जीवित रह 
ह्व त्रिया [चेष्टा| कर सकेता । निःसर 
वको आनन्दित करता हे । | 
यहां सकल जोवो के आनन्द प्रदात मे परमात्मा हेतु है, 
इतिथ दानदातत्व के आनन्द कौ अधिकता उसभ आती हे । 
बः परमात्मा हो आनन्दमय है, इस हेतु कहा- तद्धेतु व्यपदेशाच्च 
1 शौर भौ अनन्दो ब्रह्म... ... सम्विशन्ति । [तं ९ ११६२।२३।९६ 
"आनन्द हो ब्रह्य है, यह विशेष अथवा पण र्पसे जाना। 
वधक निरिचित ही आनन्द से ही ये [चराचर] प्राणी उल्मन्न 
होते दै । उत्पन्न होकर आनन्दं से हो जीते है तथा इस लोकं 
स प्रयाण करते हुये अन्त में आनन्द मेँ प्रवेश कर जोति ह (1 
इस श्रुति के प्रमाण से यहु स्पष्ट हो जाता है कि आनन्दं 
भय प्रमात्मासे ही जगत्‌ कै सृष्ट्यादि | व्यापार होते है, न 
र मुक्तात्मा जीव से । जीव सहं तो मार उसं आनन्द कां 
अनुभव करता है, सृष्टि आदि करने को योग्यता उसमे नहीं 
होती है । उसक्रा अथं आनन्द है । कान्य तथा साहित्य शास्त्र 
म वणित श्युंगार आदि नौ रसो जीर भक्ष्य, भोज्य चोष्य छेद्य 
ङ भोजनीय बड्रसो (कट्‌, कषाय, भद्र, अम्ल, लवण, तिल) 
से भिन्न वह बरह्यानन्दरस अनन्त जन्मों कौ तपस्या, साधना से 
प्राप्त होता है । 


द युक्तहो 
ग्यापके आनन्दस्वहूप 
सकेता ओर कौन प्राणों 
देहं यह्‌ परमात्मा ही 


(0 ~) 


जो मोहि राम लागते मोठे । 
तौ नवरस, षडरस रस अनरस होइ जाते सब सीढठे | 
सांसारिक विषय भोग वासनाओं मे जो आनन्द दि 
देतां है, यह वास्तविक आनन्द नहीं है, वल्कि उस आनन ५ | 
आभास है, ललक है । आनन्द का अथ तृप्ति है । तृप्ति हो 
जाते पर यह मन एक पदाथ से दूसरे पदाथंको ओर भटकता 
नहीं है । संसार में यही दवा जाता टै किये इ्रर्यां भल 
बलहीन हो जाये किन्तु मन सदा बलवानु वना रहता है । व 
संसार मे जो पैदा होते है, उन सवके हृदयम तृष्णा की आग 
धधकती रहती हँ । वह कैसे वुज्ञे, इसके लिये संयमनियम्‌ भौ 
करते है करि उसकी सोमा को लाना अशक्य हो जाता ह । 
हिरण्यकशिपु, रावण देसे तपस्वी ओर त्रिभुवन विजयी भी इते 
जीत न सके । इसी. मृगतृष्णा रूपा विषयासक्ति से जीव बंधतां 
हे जो सभी दोषों का मूलै । श्रौव्यासजी कहते है-- 
यत्पृथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्यं वशपस्त्रियः । 
न दुह्यन्ति मनः प्रीति पुंसः कामहतस्यते ।। 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । र 
हविषा कृष्णवत्मंव भूय एवाभिवर्धते ।। (श्रीम 7० ६।१६।१३-१४) 
पृथिवी पर्‌ जितने अन्न, स्वणं, पशु ओर स्वरियां हवे सभी 
मिलकर कामनाओं से आसक्त एक मनुष्य के भी मन को सन्तृप्त 
नहीं कर सुक्रती, क्योकि विषयों के सेवन से कामनाओं की अग्नि 
कभी शान्त नहीं होती । जसे अग्नि मे घृत की आहति पञ 


` __ _ , 


(11) 


। हं ओर अधिके प्रज्वलित होता ह । गोस्वामीजी ने भी 
ष ह ॑ 
ले न काम अगिनि तुलसी बह विषय भोग 


1 बहुधौते । 
अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, तप आदिर भी वह्‌ पूणं 


ति अर्थात्‌ भानन्दमय परमात्म सुख की नित्यतृप्त नहीं होती । 
्हकवि विद्यापति कहते है 
जनम अवधि हम रूप निहारेनु नयन न तिरपित भेला । 
यह भक्ति कौ पिपासा हे । उस रस के आस्वादन केदो 
वधन हं- जिज्ञासा ओर पिपासा । जिज्ञासा जानपरक है ओर 
पिपासा प्रमपरक हे । तृप्त होते हये मीनो अतृप्ति बनी रहे, 
बही ब्रह्मानन्द है । वह आनन्द सभी को प्राप्त हे, किन्तु माया 
कै कारण उसका अनुभव नहीं होता है। कामनाओं ऊ तपण 
पे हृदय में स्थित उस आनन्द का व्यय हो जाता है, अतः जीवन 
निततार हो जाता है ! गोस्वामीजी महाराज कते है 
निव जब तं हरि तं विलगाम्थो । तब ते देह, गेह निज जान्यो ॥ 
माया बस स्वरूप विसरायो । तेहि रम ते दारुन दुख पायो ॥ 
पायो जो दारुन दुसहं इख, सुखलेस सपनेहुं नहि भिल्यो । 
भव सूल सोक अनेक जेहि तेहि पंथ तु हठि हरि चत्यो ॥! 
बहु जोनि जन्म, जरा, विपति, मतिमन्द हरि जान्यो नही | 
भ्रीराम चिनु विश्राम मूढ | विचारि लखि पायो कहीं ॥ 
भानन्द सिन्धु मध्य तव वासा । विश्रु 1 कत मरसि पियासा ॥ 
मृग श्रमवारि सत्थ जिय जानौ । ५४ 1 


ऋ खड 


(^ १५ | 


| मगन मज्जसि पान करि 9; र नाहीं नहा । 
तिन सहज अनुभव स्प तव लल भूत ४ तहां ॥ 
तिमत निरंजन निविक्रार,.-. उदार युव त परयो । 
[निकाल राज विहाय तुप. इव स्वप्न-कारागुह पर्या ॥ 
इसी लिये करुणमयी श्रियां सचेत करती हें कि-एषह्ये.- 
वानन्दयति ।' उस परमात्मा के विना आनन्दघ्रद है कौन ? 
यदि यह समक्षे हो कि मं उस आनन्दरस सिन्धु को नहीं 
नता, तो यह भी समन्ञ लो कि भौतिक वस्तुओं मे जिस 
आनन्द को क्षणिक अनुभूति होती ह, वह उसी सिन्धु का एक 
विदधु है । यदि वह न होती यह कहा स प्राप्त होगा ? भौतिक 
पदार्थं विनाशशील है, अतः नश्वर कहा जाता है ओर वह्‌ नित्य 
हे, शाश्वत दै, अतः यह्‌ कहा-आनन्दद्धयेव इत्यादि । 

अपने पिता वरुणदेव से महर्षि भृगु ने उस आनन्दमय ब्रह्य 
की जिज्ञासा कौ थी । उन्होने इसका ज्ञान दिया ओर अन्तमं 
भृगु ऋषि को जो अनुभरुति हई, वही यहां कहा अतः भृगुवल्ली 
नाम से यह प्रकरणं प्रसिद्ध है। वल्ली का अथं है, स्वामी, प्रभ 
शासक ओर साधु ईति ॥१।१।: ५।। 
केवलो मयद्‌ व्रत्ययैःप्रचुरतायाः बौधकत्वातु अत्र 'आनैन्देयः' 
शब्दः ब्रह्मणोः वाचकः वतेते थावाच्ास्ति । परन्तु - 


# पान्यिकमे चगीयते १।१।१६ ॐ 


हरिभाष्यम्‌-मन्त्राणां वर्णा सन्त्रवर्णाः । अस्मिन्‌ सुवे ` 


मन्वरशब्द ग्रहणेन वेदानांमुपनिषदानाञच ग्रहणं भवतः । सन्त्रवणं 


( १८३ ) 


न्रवणिकम्‌ । ब्रह्मविदाप्नोतिपरम्‌ भत्र ब्रहमव प्रकृतम्‌ । 
हयं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मव । 

। द निहितं गहायां परमे व्योमन्‌ । 

तते सर्वान्‌ कामान्‌ सह्‌ ब्रह्मणः विपरिता । (ते २।१) 
अध॑भावः-ब्रह्म सत्य स्वरूपमस्ति ! ज्ञानस्वरूप अनन्तश्च 
ददते । असो ब्रहम विशुद्ध आकाशस्वह्पं परमधाम्नि निवसन्नेव 
हवहदिरूपसुगुहायां प्रच्छन्नोस्ति योजानति । य एवं जानाति 
अतौ बरह्म ब्रह्मणः सह समस्त भोगान्‌ अनुभूयते । अनेन मन्त्रेण 
वणितं ब्रह्म अत्र अस्मिन्‌ सूत्रे 'मान्त्र्बाणिकं शब्देनामिहितम्‌ । 
। त प्रकारेण उक्त मन्त्रे तद्‌ परब्रह्म सर्वात्तरात्माभिधत्तम । 
तेनव प्रकारेण ब्रह्मण ग्रन्थेषु आनन्दमयः" शब्दं सवषमन्त रात्मानं 
निगदितम्‌ । एतस्मात्‌ एवमेवोचितं भविष्यति यत आनन्दमय । 
शन्दः ने ब्रहमव वाचकः वतत अन्यः कश्चित्‌ नेव । “सत्यं 
सान मनन्त ब्रह्य इत्यत्र ब्रहमेव प्रकृतम्‌ । “तस्माद्रा एतस्मा- 


दत्मन जाकाशः सम्भूतः इत्यत्र मन्त्रे ब्रहमेवात्रन्दमयः इति 
प्रतिबोधितम्‌ ।१।१।१६॥ 


केवल मयट्‌ प्रत्यय प्रचुरता का बोधक होनि से यहां 
आनन्दमयः शब्द ब्रह्म कां वाचकं है, परन्तु 
& मान्त्रधणि कमेव चगीयते १।१।१६ ॐ 
मन्त्रों के वर्णं मन्त्रवणं है । एवकारो अन्ययोम व्यवच्छेको 
| वर्तते । अर्थात्‌ एव शब्द निश्चर्याक्र है । इस सूत्र मे मन्त्र शब्द 
प्रण वेदय ओौर उपनिषदों का ग्रहण होता है। अतः अथं यह 


आ च्छ 


ध) 


हथ कि मन्ववणं से प्रकाशित “मान्त्र्वाणक यह सिद्ध होत 
है । श्रहाज्ञानी परमपद को प्राप्त होता दै' इस श्रुति सेब्र 
ही प्रकृत [मूल] है । अतः "सत्य, ज्ञान ओर अनन्त' पद्‌ बरहा 
करा ही वाचक है । "यो वेद निहितम्‌ इत्यादि श्रृति कां भाव 
यह 8 -- 

"बरहा सत्य स्वरूप है । ज्ञानस्वलूप ओर आनन्दस्वरूप है| 
विशुद्ध आनन्दस्वरूप वह ब्रह्म परमधाम | त्रिपाद्‌ विभूति ] मे 
निवास करते हये सभो के हृदयष्रूप गुहा मेंप्रच्छननहै। जौ 
मनुष्य यह जानता है वह उस विज्ञानानन्द स्वरूप ब्रह्म के साथ 
साथ समस्त कामो भोगों का अनुभव करता है। इस मन्त्र दरार 
कीतित ब्रह्य “मान्तरवणिक' कहा गया है । 

इस प्रकार उक्ते ब्रह्म सर्वान्तरात्मा कहा गया गौर आनन्दं 
सय शब्द सर्वान्तरात्मा रूपमे कहा गया । तथा आनन्दमय शब्द 
ब्रह्य का वाचक हे, अन्य का नहीं, यह सिद्ध हआ । “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ` यह्‌ लक्षण है । “तस्मादा इत्यादि श्रत्ति मन्व 
मे आनन्दमय ह्य हौ प्रतिबोधित हे । प 

# नेतरोनुपपत्तेः १।१।१७ % 
हरिभाष्यम्‌ -इति अत्र अस्मिन्‌, सूत्रे कथ्यतेयदि आनन्दमयः 
इति शब्दं जोवात्मानं मन्येत्‌ ताहिका हानिः ? उत्तर रूपेण 


विज्ञाप्यते । जनन्दमयः परमात्मा एव नेतरः । कृतः । 
दुपपत्तः । अनुपत्तिः कथम्‌ ? उच्यते । “सत्यं ज्ञान मनन्त 


1 हि ४ <, 
शह इति उक्तम. । मन्त्रेऽस्मिन्‌ ज्ञान स्वरूपमित्यर्थः नहि 


र = ए 


+ (1 0 किः (9 + 8 चै + ~. द्वा श्यः 


त करन | [ # $ 


क " ठ हि); 


(1) 


ज्ञो ज्ञानस्वरूपः । भल्पज्ञत्वमेव ५ नीतम्‌ । अल्पजञे जीवे 
£ नास्ति अल्पता हि आनन्दस्य तिरे 
| इहयण आनन्दो त तिरोहिता भवति कदाचित्‌ अपि 
तत्दनित्यत्वम्‌ । 
ह 1 सयत: (व्रभसुतरं १।१।२) इत्यतः 
| लपिकनेव चे गीयते (ब भूम ५।१।१६) इते सत 
कृतिभिः विनिश्चतम्‌ तद्धि जसतकारणं हां इति वेदम्ते 
हिभूनदणनमायाति । ब्राह्मणोऽ मुखमासीद्बाहू राजन्यः कृतः । 
अनया धृत्थावगम्थते अंसो विग्रहो बरहतानिन्दमयोऽस्तिं यद्ध 
मात्रकं रामो ब्रहमानन्डेकविग्रहः (रा० ती०) प्र्ुतोकारः- 
रहितत्वं निराकारेत्वमिति तनतिव॑चनेम्‌ । तस्यः जंगत्‌करत्‌ः- 
बहमणो जानशक्तिवलेश्यंतेलोवीरथोदियो बहवः संहजी दिव्या 
गृण: सन्ति । सकारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित्‌ जनितो 
न चधिंपः ( वेऽ ६।८ } ने तस्थ कार्थं करणञ्च विदयते नं 
तत्समश्चाभ्यधिकश्चं दृश्येते । परास्य शक्तिदिदिधैवं श्रयेते 
स्वाभाविकी ज्ञानवेलक्रिया च (श्वे० ६।४) इत्यादिभिः भृतिरभिः 
अवगम्यते । अन्यत्रापि तथा चं “अंशन्दमस्पशं म्प मच्ययं तथा 
रसं नित्यमंशन्धवच्चं यत्‌" (कः १।३।१५) इत्यादिशुती नां 'सवं- 
गंधः सर्वरसः” ईइत्यादिश्रुतिभिः संहं एकंन क्यतया | १ 
हैयगन्धादि निषेधकत्व मुत्पद्यते । | | न ५ ४ रुषं 
ब्रह्मयोनिभित्यादिवचनेः साकौरनगत्‌कतरन्तय १ 
तत्वाम्यप्राप्तिरक्ता भवति तस्मात्‌ सगुणनिगुणसाक्षार- 


धायिका। 
। जीवे च 


न्ब 
(48९ । 


निराकारशब्दाभिहितनिरवधिकनिरतिशयज्ञानानन्द बलेश्व 
गुणैकतानं दिव्यमंगलविग्रहं॑स्वप्रकाशनिज्ज्योतिस्वरूपं सर्व 
वेदान्तप्रतिषाद्यं स्वचिन्तेकप्राप्यं यज्जगज्जन्महेतुभतं ब 
रासजिज्ञास्यं जञेयं धेयं प्राप्यञ्चेति । (१।१।१७) 


कष नेतरोनुपपत्तेः १।१।१७ ॐ 
भक्तिभूषणभाष्य-“प्रण्न -इस सूत्र में कट्‌ रहै हँ कि यदि 
आनन्दमय" यह शब्द जीवात्मापरक मान लिया जाय तो क्या 


हानि हे । 
उत्तर- आनन्दमय परमात्मा ही दहै, दूसरा नहीं । पररन- 


कंसे ? अनुपपत्ति से । प्रष्न-अनुपपत्ति कंसे ? उत्तर-ब्रह्मको 
सत्य, ज्ञान ओर अनन्त कहा गया गया है । यहाँ ज्ञान का अर्थं 
ज्ञान का स्वरूप है। जीव ज्ञानस्वरूप नहीं हो सकता है । जीव की 
यही परिभाषा रहै-अत्पता ही जीवत्व हे । अतः अत्पज्ञ जीव 
मे -आनन्दस्वरूपता नहीं है । अल्पज्ञता ही आनन्द को तिरोहित 
करती है-अर्थात्‌ ` ठक देती रहै । ब्रह्य का आनन्द कभी भी 
तिरोहित नहीं होता ओर जीव मे नित्य आनन्द नहीं होता है। 

यहाँ पर यह रहस्य है-जन्माद्यस्य यतः (बरहमसूत्र १।१।२) 
यहां से “मानत्रवणिकमेव च गीयते ( ब्रहससुत्र १।१।१६ ) यहां 
तक सूत्रकार ने निश्चित किया, वह निश्चित ही जगत्‌ का 
कारण ब्रह्य द्विभुज आदि विग्रहवान्‌ हे । 


ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहु राजन्यः कृत 
ऊरू तदस्य यदं श्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत । (पुऽसुक्त ११) 


( १८७ ) 


&¶ श्रुति से विद्ति होता है कि वेहू विग्रह आनन्दमय है । 
अ्धमात्रात्मको रामः" इत्यादि इस शृतिसे भौ सिद्धहोता 
| शर्त आकार से रहित निगुणंस्व हे, यह निवंचन हुआ । 
वष॒ जगत्कत्ता ब्रह्म के ज्ञान, शक्ति, बल, दश्व्य, तेज, वीरं 
दि बहुत सहज दिव्य गण.है। स कारणम्‌ (शवेत० ६।८६), 
त तस्य कार्यम्‌ .. .स्वाभाविकी सानबलक्रिया च (श्वेत ० ६।९) 
बशब्दमस्पशंम ०(कठ० १।३।१ ५) इत्यादि श्रतियों काः सवंगन्धः 
वरः इत्यादि श्रुतियों के साथ एकवाक्यता होने से प्रात 
| ह्य गन्ध आदि निषेधकत्व उत्पन्न होता है। तथा कत्तारमीशम ' 
इ्यादि वचन से साकार, जगत्कर्ता ओर अन्तर्यामी ब्रह्य के 
दशन से उसको साम्यप्राम्ति कही गयी ह| 
भत. सगुण-निर्युण, साकार-निराकार आदि शब्दों से 
कथित निरवधिक, निरतिशय, ज्ञान, आनन्द बल, ठेश्वयं, तेज, 
वायं आदि अनन्त गुणों से यक्ते दिव्य मद्धल विग्रह, स्वप्रकाश 
नयाति: स्वरूप सवंवेदान्तों द्वारा प्रतिपाद्य,अपने भनन्य चिन्तको 
धरा प्राप्य जो जगत्‌ के जन्म आदि 91; क स्णन्रुत, जह्य 
शीरामतत्त्व है, वही जिज्ञास्य, ध्येय, लेय भौर प्राप्य है जर 
इस जोव से अन्य आनन्दमय. है, अतः षः 
 ‰ भेदव्यपदेशाच्च १।१।१८ कः 
हरिभाष्यम्‌- | | 
भेदस्य व्यपदेशो. भेदव्यपदेशः । व्यपदेशो व्यवहारः । 


 जीवानन्दमययोभेदपि व्यपदिश्यते । तथाहि रसो वे सः । रस 


11 


` ग्व 


( वट ) 


ह्येवायं ल्वानन्दी भवति । ( ते० २।७} अत्र सूते रसरूपेण 
परमात्मानं प्रतिधा तस्य प्राप्त्यैव जीवः जानेन प्राप्नोति । यरि 
जीवोष्य(निन्दमथः स्यात्‌ तदा ब्रहम प्राष्य तर यानन्दित्वं 
नोद्दयोषयेच्छ. तिः । 
ॐ भेदव्यपदेशाच्च १।१।१८ % 

भक्ति भूषण भाष्य-जीव ओर आनन्दमय कै भेद का भी 
व्यवहार होता है । क्योकि "रसो वे सः" इत्यादि पूणं प्रमाण 
से इस सूत्र मे रसरूप से परमात्मा को प्रतिपादित कर उसकी 
धाप्ति से ही जीव आनन्द को प्राप्त होता है । यदि जीव भी 
आनन्दमय हौ जाये तब ब्रह्म को प्राप्त कर ही जीवके आनः 
न्दीत्व का उद्घोष श्रुति न करती । 

ओौर इस जीव से अन्य आनन्दमयं है- 


ॐ कामाच नानुमानापे्ता १।१।१६ % 

हरिभाष्यम्‌ -अस्मिन्‌ सूत्रे अनुमानस्य प्राधान्यम्‌ । तस्या- 
पक्ता ब्रह्मणो न विद्यते । कुतः ? कामात्‌ । तद्‌ यत्‌ कामयते 
स्वयं सवं तत्क्षणमेवोत्पादयति । न तस्याचितोपेश्ना । तथा 
हि सोकामयत बहु स्थां प्रजयेयेत्ति । अत्र अचित्संसंगौ 
नोपदिश्यते । निविलंकलाकलितश्यं . ब्रह्मणो नानु मानपिक्षा । 
निरपेक्ञं हि ब्रह्म सकलामेव सष्टिं काममात्रेण उत्पादयति \ 
तहि अचितस्य क प्रयोजनम्‌ ? तत्प्रयोननसस्त्येव । अचिद्‌ 
बरह्मणो देहभूता । अचित्‌ एव कामेन सर्वसुत्पादयति । तहि 


॥ 46 
| १ । बरहम निरपेक्षं इत्युच्यते । 
हं निरपेक्षं स्वेष्टं संपादयितु साम 
 परधमसूतरेण उदिता । 


% कामाच नानुमानापेता १।१।१६ 


` भक्तिभूषणभाष्य- इस सूत्र मे अनुमान कती प्रधानता है। 
बह्म को प्रधान की अपेक्षा नहीं होती । | 

श्न -वयां ! `उत्तर~-कामंस्वरूप हीने से। वंहजो 
इच्छा करता हे,स्वयं सवं कछ उसी 
कर लेता है ) कयोंकि (सोऽकामयत 
का संसगं उपदिष्ट नहीं हे । 


प दवस्वुनानामनपक्षतवात | 
"यव ब्रह्मेव, तस्येव जिज्ञासा 


--जों 
लण इच्छामात्रं से निर्माण 
इत्यादि श्रुत्ति मेँ अचित्‌ 


परष्न- निखिल कलाकलित नह्य को अनुमान कौ अपेक्षा 
व्ह है । निरपेक्ष नह्य सकलं सुष्टि को ही इच्छा मात्र से 
ज्य करता ह तो अचित्‌ का प्रयोजन क्या है ? 
ऽचर--उसका प्रयोजन तो है ही ॥ अचित्‌ ब्रह्म के देह 
प जायमाना है । अचित्‌ ही इच्छामाव से तभी को उत्सन्न 
करती है । (01 | 
प्रष्न-तो कैसे ब्रह्म निरपेक्ष कहा जाता है ? 
उत्तर-- उसे बाह्य वस्तुकी अपक्षान होने से। इस प्रकार 
इह निरपेक्ष ब्रह्म ही अपने को जो. इष्ट 1 उसे सम्पादित 
क्रे मे समर्थं है । “अथातो ब्रह्म जिज्ञासा" इस प्रथम सूत्र मे 
ती की जिज्ञासा कही गथी है । इति ११/१९ 


क ` 


[कक 


( १६० ) 


ॐ असिन्नस्य च तदोगं शास्ति १।१।२० 


हरिभाष्यम्‌-अस्मिन्‌ आनन्दमये ब्रह्मणि अस्य जीषस्य 
तद्योग मानन्दयोगं शास्ति भगवती उपनिषद्‌ । तेन योगं 
तद्योगमिति । यदानन्दस्वरूपे ब्रह्मणि जीवः संस्थामधि- 
गच्छति तदा तस्थानन्दस्य योगं सम्बन्धं च लभते इति भावः| 
एवं च यस्य योगेन यो यल्लभते स स एव भवति इति प्रति. 
पादनमापाततोपि न रमणीयम्‌ । अतएव ब्रह्म निरवधिकानन्दम्‌ 


जीवः तत्सम्बन्धेनेवानन्दमनुभवति । अतः आनन्दमयः परमेश्वर 
एव न तु जीवः ॥ इत्यानन्दमयाधिकरणसम. ॥। 


३ १ | शि 

ॐ अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्त १।१।२० ॐ 
भक्तिम्‌षणभाष्य- 

उस समय आनन्दमय परमात्मा के साथ इस जीवं को 
शास्त्रों मे आनन्दमय कहा गया है; क्योकि जिसके द्वारा जिस 
वस्तु कौ प्राप्ति होते देखा जाता है वह॒ उसौ रूप मे अवस्थित 
हो जाता है । इस प्रकार का कथन कथमपि उचित एवं युक्त 
नहीं है । -अतः ब्रह्य तो निरवधिक है ओर निरवधिक आनन्द 
हैहीजो सदा ही उस जरह के सम्बन्ध से अथवा उपासना से 
आनन्द का अनुभव होता है । अतः यह पूर्णं निश्चित हो जाता 
हे कि संसार मे मात्र परमात्माही आनन्दमय हँ, जीव नही) 
जीव का साहचयं परमात्मा से होने पर वह भी आनन्दमय 
कहा जाता है । 
“अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति” इस सूत्र का यही तात्पयं 
हे । इस प्रकार यह (आनन्दमय अधिकरण प्रकरण समाप्त होता 
हे । इसके वाद अन्तरधिकरण प्रकरण का प्रारम्भ होगा ।इति 


क) 


( भवान्तरधिकरणम्‌ ७ ) | 
® भः तसतद्धमापदेशात्‌ १।१९।२१ # 


= ब्रहम आनः 


सा्रतं तस्य आनन्दमयस्य ब्रह्मण उपासनादृष्ट्या स्थानं 
विदष्टमाह-अन्तरिति । ब्रह्मण आनन्दमयत्ेन निदेशात 
्रतीतिस्थानमुपासना स्थानं चान्तः । अन्तःकरणमित्य्थ; । 
मन इति भावः । कुत एतदवगम्यते? तद्धमपिदेशात्‌ । तद्रमस्तस्य 
मतसो घमस्तद्धमेः । तस्थोपदेशात्‌ । जहम अवगन्तुः मानस एव 
धमः । धमेःशक्तिविशेषः \ तथवोपदेशः-मनसेवेदमाप्तव्यम' 
इति कठोपदेशः । ध्यानं जानं प्राप्तिश्च अतरेकार्थ्यं भजते । 
। धतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' इति तेत्तिरीयवचनेन 
। मनसाप्य भाप्तव्य क्त विरुध्य इति वाच्यम्‌ ! गोस्वामितुलसी- 

रतेनोक्तम्‌- | | 

मन॒ समेत जेहि जान न बानी । 

तरक्ि न सर्काहि सकल जनुमानी ॥ रा० मा० + 
लानशक्तिनो मनसोऽपि जहम. सूक्ष्मम्‌ इत्येवात्र तद्रचनस्य 
तात्पर्यात्‌ । अत एव “मनो ब्रहमेति व्यजानात्‌" इत्यत्र मनसो 
बरह्मोक्तिः संगच्छते । अस्मात्‌ कारणात्‌ स एषोन्तह दयाकाशः 
तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः “सत्यात्मप्राणारामं सन जानन्दम्‌ 
शान्तिसमृद्धममृतम्‌"  (कोयमात्मेति । वथमुपास्महे ४ 
आत्मा येन वा पश्यति येन वा श्णोति यदेतत्‌ हदयं मनश्चतत्‌' 
इत्यादीनां वचनानि अपि चारितार्थ्यानि । ननु अनेन भति तु 


रमयमिति समधितम्‌। 


` व्य 
(र; ) 


"सन एव ब्रह्म इति विज्ञातं भवति । भवता त॒ ब्रह्मस्थानं मन 
इति निदिश्यते कथमत्र सामञ्जस्यमिति चेत्‌ । तहि उच्यते । 
न हि तस्य ब्रह्मरूपत्वं नवा तस्य न्रह्यस्थानता । ब्रह्मणो 
निराकारत्दवचनात्‌ । निराकारः सशरीरश्वेति विरुद्धव चनम । 

उत्तर-यत्तदद श्यमग्राह्यमगोत्रमवणं मचक्षः भोर तदपाणि. 
पादं नित्यं विश्रु सवेयतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्‌ भृतयोनिम ” 
(तदेतदिति मन्यन्ते निदेश्यं परमं सुखम्‌" “नान्तः प्रज्ञं न वहिः 
पर्त नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ । इत्यादीनां 
उपनिषद्वचनान्यपि परब्रह्मणः परमात्मनः अबतार एव स्वी- 
क्रियन्ते । क यत्‌ वेदेषु उपनिषत्ष॒ अपि च जवतारस्वारस्यं 
रहस्यरूपेण दिते । परमेश्वरस्य रूपं सत्यसंकल्पत्वात्‌ एव 
सति । यथा संकल्पः शरीरसम्बन्धं साधयति, तेनैव प्रकारेण 
सम्बन्धं पुराणादयः स्राघयन्ति एव । यदि साकारो न भविष्यति 
तहि निराकारस्यापि स्थानं शून्यमेव भविष्यति । भ्र रामकरष्णा- 
दीनामवताराणां रहस्यं उपासना च पौराणिकी व्याख्या वतते । 
अस्मात्‌ नायमवसरोक् एकव पक्षविचाराय । यद्यस्माद्देति 
तत्रव तद्रधते । यदि साकारस्य बीजं मनसि वतत तहि साकारतव 
उदेति । थदि निराकारत्वं भावबीजं वतते तहि हृदि निरा- 
कारत्वमेव उदेति । जगदिदं साकारत्वं एव दृश्यते । संसारे एव 
भावो भावना उत्पादना क्रियाश्च दरीदृश्यन्ते । तथेव वेदानां 
तात्पयं पराणे, इतिहासे, स्मृतौ च प्रस्फुटति । यदि वेदानां 
तात्पर्यं पुराणेतिहासश्च न ्रक्ररीक्रियेताम तदा ब्रह्मणः तात्पथ- 
मेव विकासत्वेन न प्राप्नुयात्‌ ॥ अतो हेतोः श्रुति तात्पयं पुराणं 


(९. 


स्ृत्यादीनि च सन्ति एष । ब्रह्मणः स्वरूपं 
चवतारमेव साधयति इति 
कियते इति ॥ १।१।२१ ॥ 


राम- 
अन्तस्तद्धमोपदेशात्‌ सुत्रेण 
# अन्तस्तद्धमप्देशात्‌ १।१।२१ $ 
भक्तभूषणभाष्य-त्रहम आनन्दमय है । आन 


न्द स्वरूप है, 
¶ वह पूवे अधिकरणमें कहा 


या । अन, ब्रह्म,की उपासना के 
सान का विचार क्रिया जा रहा है।.्रह्म आनन्द स्वरूप ह । 


आनन्द क प्रतीति -अन्तकरपा अर्थातु मन्‌. मे, हयेती ह । अन्तः 
करण ही अनुभूति का स्थान है ॥, 


यहां जिज्ञासा होती है यहं कंसः कहा जा सक्ताटहै ? 
उत्तर है - तदर्मोपदेशात्‌-अर्थात्‌ शक्ति विशेष का नाम ही धमं 
। है ब्रह कोजाननेके लिंएमनका ही निदेश किया गया है। 
4 जननां किसी भी वस्तु का मात्रमनतेही सम्पादन हो सकता 
। ह। कठोपनिषद्‌ मे प्रतिपादनं किया गया है करि मनसेही 
कान हाता 610 
। ` : प्रशन है; इस सूत्र मे ध्यानं का प्रसद्धेहै, तव ज्ञान कां 
। प्रसद्ध कंसे उपस्थित होता है ?. ५ क 
५ उत्तर है करि ध्यान, ज्ञान, प्राप्ति ये सभी विषयं समा- 
नाथेक ही कटे जोति है । ध्यान ह प्राप्ति हे। यदि यह्‌ कहा 
जाय कि ध्यान प्राप्ति नहीं ह कथोकि रहम इतना निकट है कि 
| व्यान भौर प्राप्ति का भेद क्रिया हौ नहीं जा सकता। ध्यान 


[० च 


( १९४ ) 
ही प्राप्तिं का रूप धारण कर लेता हैः एसां कहां जा सकते ई |: 
वास्तव मे ध्यान ही प्राप्ति के रूप मेँ वंणित किया ग्यां है । 
यपि तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे प्रतिपादन किया गया है कि मनं 
से ब्रह्म की प्रापत्‌, नहीं होती तब उसके विरुद्ध कंसे कहा जा 
सकता है ? उसका उत्तर यह्‌ है । कि विरुद्ध कहना अनुचित है। 
सन ही ज्ञान शक्ति हे जो सभी को ग्रहण करता है; ओर ब्रह्य 
इतना सूक्ष्म है कि मन को पहुंच वहां तक नहीं है । इसवात 
को इसलिए कहा गया है कि ज्रह्य कौ सूक्ष्मता सिद्ध हो सक्ते |` 
इसं प्रकार की बहुत श्रुतिं प्राप्त है जहां मन को ही ब्रह्म 
के रूपमे प्रतिपादित किया गया है । अतः मन ही ब्रह्मकेध्यान 
का स्थान है । ब्रह्म मनोरूप. नहीं है । मनका सृष्ष्म आकार तो 
हे ही, ब्रह्यका-कोई.आकार टै नहीं, यह्‌ एक पक्ष है । उसको. 
निराकार-साकारःभीःकहा)गया है । निराकार-ओौर साकार, 
अशरीर ओर सशरीर वणेन..प्राप्त होता है ब्रह्य सत्यसंकल्प 
वालाःहै। उसी संकल्पबलसे.वह्‌ः अपनेको : साकार घना छेताः है । 
कोई कहता है एेसा नहीं है । विनाशी का. नाम, शरीर. है 
यदि उसका शरीर ःविनाशशील होः तो वह :: सत्यसंकल्प नहीं 
हो सकता । यदि यह विचार क्रिया जाय कि मेराशरीर विनाशी 
शरीर उत्पन्न होतो यहः उपयु क्त: कहा. हुञा दोषः उपस्थित . 
नहो होता । .उत्तर-वह . असत्य. संकल्प करता ही नहीं । विना: 
शरीर बाला विनाहृएु उक्षेःलाम नहीं है । परन्तु यहाँ त्रिचार्‌ 
यह है कि जिस प्रकार वहु ब्रह्म बहुभवन का संकल्प किया तो. 
(एकोऽहं बहुस्याम।) का संकल्प कँसे कर सकता है? उसी सशरीर 


~ - 


1५ 
को भौ संकतप कर सकता है । यदिय 
| कलो ते शो नाभ नही हतो 
र रारो ¶ कथा पुराणों इतिहासो 
| ध राणो, इतिहासोके दारा ही वे 
ते है । वोज के विना कोई सिद्ध नही होती । जो यहां 
क होती है वही वदतो भी ह । यदि साकार कावीज मन 

गहै तो ब्रह्म साकार ही हे ओौर य॒दि निराकार का भाव वीज 
॥ मिहे तो ब्रह्य निराकारं ही है । वह्‌. तो. भावानुरूप ही 
वगुण ओर निगुण होताहे । उसी प्रदर ब्रह्मं संसारम अनुभव 
एं नवो का विषय भी वनता, है }; क्योकि भवि भावना 
उत्पादना आदि क्रियाय संसार में ही सवत्र दिखाई पड़ती है| 
इतिहास, पुराण, स्मृतियों केः द्वारा ही वेदोकात 


त्ति होता ह्‌ || : इति ।१।१ २.१ || ४; ( १ < १ 1; 
| कः भेदव्यपदेशाच्चान्यः १।१।२२. &- ` ` 


हरिभाष्यम्‌ अस्मिन्‌ सूत्रेऽपि “ब्रह्मणो: जीदस्य चं मेदो 

दिश्यते । तस्माद्‌ अन्प्रदेव तद्‌ब्रहम यरमात्कस्मादपि जीवात्‌ । 

क्वास्ति भेदव्यपदेशः ? ` स्वव्रेव वेदेषु । यथां "तेजोसि तेलो 

प्रधि धेहि" य आत्मदा: बलदा यस्य. विश्व उपासते" "अग्ने नय 

| था राये अस्मान्‌” (सर्वतो नः शकुने भद्रमा वद्‌ विश्वतो न: 
' -(ऋ० २।४३।२) " ` _ | 

(न + ३१।१) शेवो देवानामसि मि्रो 

भद्भृतो वसुर्वसूनामसि चाहरध्वरे' (१ 845 ) कासः 
भूतात्परब्रह णः उपासकस्य जीवस्य पाथ १२ 


[कः छ 


कहो कि उते,शरीर- 
भराम्‌, -शरकृष्ण आदि 
मे वों वणन करी गयी 
दक रहस्यवचन उदवुाटित 


त्प. उद्घा- 


(1 ९५, 
अतः सर्वेषु अन्तनिहितत्वात्‌ ब्रह मान्तरं कथ्यते तहि जोव 
देवान्तरं कथन्न ? क्रियत्‌ सोऽपि अन्तनिहितत्वादेव । उत्तर- 
अनेन सूव्रेण प्रतिपाद्यते यत्‌ बहम सर्वान्तनिहितो विद्यते । 
जोवान्तनिहितत्वमपि च वतंते । जीवः एकस्मिन्नेव शरीरे 
अन्तनिहितः बततं । अस्मात्‌ असौ अन्तनिहितः कथित्रु न 
शक्यते । सर्वान्तनिहितत्वम्‌ एव वेदेषु अन्तरं क यते । अन्य- 

मेभ्योऽपि ब्रहमजीवभेदमुपदिष्टम. । 

इत्यन्तरधिकरणम. ।\७॥ 


ॐ मेदव्यपदेशाच्चान्यः १।१।२२ ई 

भक्तिभूषणभाष्य-इस सूत्र में भी जीव ओौर ब्रह्म का कथन 
हआ दै । “अतः जिस किसी भी जीव से ब्रह्य भिन्नहीदहे। 
प्रश्न-भेदसे व्यवहार कहां है ?. उत्तर-वेदोमे सवत्र ही । यथा- 
““तेजोऽसीत्यादि, “य आत्मदा ० अग्ने नय ०” । “सवतो नः 
शकुने०"” (कः २।४३।२) “त्व मग्ने प्रथमः ऋक्‌ १।३१।१) 
देवो इेवानामसि ०“. (१।६४।१३) इत्यादि मन्त्रौमें उपास्यभूत 


पर्रह्य से. उपासकः जीव का प्रथक्‌ रूपसे ग्रहण है ¦ अतः सभी 
के-अन्त निहितः 'होत्ते से ब्रह्म अन्तर्‌ कहा जाता है तो. जीव को 
भी अन्तर्‌ वप्रः नहीं कहा जाता है? क्योकि वह भी अन्त 


निहितः ही.है । इसः सूत्रसे इसका: उत्तर किया गया है कि ब्रह्य 
सभी के अन्तर्‌ में | निहित है मौर जीवः के अन्तर्‌ भी निहित 
हीं है | जीवं एकै ही णरीरमे अन्तनिहितह | अतः वह्‌ (जीव) 


अन्तनिहित नहीं कहा जा सकता है । सभी के अन्तर मे विच्य 


+> 3. ने 93 


( १६९७ ) 


| तिक ही वेदों मे अन्तर्‌" यह णहा गया ह । अन्य धर्म- 
धो से भी जीव-त्रह्मभेद उपदिष्ट हु हं । 

सर्वतो नः शकुने' कथनशाक्तिं से यवत परमेश्वर ! नः- 
ह तोगो के लिये, सवतः-सभी.ओोर से, भद्रम्‌ आ वद. 


केल्थाण- 

कारी उपदेश करो । | 
।  शक्रुने-सभी भोर से शक्तिमान्‌ प्रमधुरुष ! नःहमः लोगो 
४ क लिये विरवत -सभीो ओर से पुण्यम्‌ आ वद--वुण्य ~ ही 


उपदेण करो । 

त्वमग्ने हे अग्ने-हे प्रकाश अथवा विज्ञानस्वरप परमात्यन 
वम्‌-आप, प्रथयः-अनादितत्त्व अर्थात्‌ अद्वितीय. (हो 

देवो देवानामसि मिजोऽदभतो वसूुरवेश्रुनामसि चाड्रध्वरे । 
 , ; देवानाम्‌ ` दिष्यगुणविशिष्ट, विद्वानों अथवा पदार्थो से, 
दवः दिव्य शकत रूप, अदुभुतः> परमः, आश्चयं रूप. गुण, कमं 
बर स्वभावसे सम्पच्च,अध्वरे-उपासना रूप यज्ञ अथवा सग्रास 
मे, चारः-अत्थन्त श्रेष्ठ, वसूनाम्‌--बसने जौर बसने वालों में 
वसुः- वसने ओर वसाने वारे, अस्ि-जपि हों । 

श्रीरामचरितमानस में श्रीरामन्रह्य को अन्तः स्थित ईर्वर 

कहा गया हँ । यथा- | 

याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम । 


अर्थात्‌ श्रद्धा ओर विश्वास के विना अन्तःकरण मे स्थित 
विराजमान ईश्वर कौ सिद्धजनं नहीं देख पाते है । यथां 
सबके उर अन्तर बसहं ज नह भावं कभाच ।॥ 
यह अन्तरधिकरण समाप्त हअ । 


[८ च 


(4 (५1 
‰ अथ आकाशाधिकरण 


ॐ अ काशस्तस्लिङ्गात्‌ १।१।२२ % 

हरिभाष्यम्‌-आकाशशब्देनाकाशाथं शब्दे श्चापि वेदेष॒ बरहम 
उच्यते । यद्ाकाशशब्दस्तदथको वा कश्चित्‌ शब्दो दृश्येत 
तदर्थो ब्रह्म इत्येवावगन्तव्यम्‌ । कुतः ? तल्लिङ्धात्‌ । तस्य 
बरह्मणो लिङ्' तत्लिङ्ख तस्मात्‌ । यदि ब्रह्मणो लिङ्धः' तच्र प्रतीयेत 
अवश्यं तस्य ब्रह्माभिधानं स्यादित्यथ: । अलिद्खस्यापि ब्रह्मणः 
शाखारुन्धतौ न्यायेन येये लिङ्धः रवगतिः प्रतिबोधिता तानि लिङ्घानि 
तत्र तत्र पठितेषु आकाशाथकेषु शब्देषु ्रूयेरश्चेत्तेषामपि ब्रह्म 
बोधकतावबोध्येतिभावः । यथा-'नभोसिप्रतक्वा' (शु°य० ५।३२) 
“खं ब्रह्य" (शु°यजु° ४०।१७) ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यप्मिन्देवा 
अधि विश्वे निषेदुः ( ऋग्‌ ० १।१६४।३८ ) सहसखराक्षरा परमे 
व्योमन्‌" ( ऋग्‌ १।१४४।४१ ) एषु सर्वेषु वेदमन्त्ेषु नभः, खं, 


व्योम शब्दाः आकाशाथंकाः तत्र तत्न ब्रहमेवावबोधयन्ति इति 
[ १।१।२३] 


, $ आकाशस्तल्लङ्गात्‌ १।१।२३ ॐ 
भक्तिभूषणभाष्य-वेदों मे आकाश शब्दसे ओर आकाश 
अथं वाके शब्दों से भी ब्रह्म कहा जाता है । यदि आकाश शब्द 
अथवा तदैक कोई शब्द दिखाई दे तो उसका अर्थं ब्रह्म यहं 
जानना चाहिये । वयो ? उ०-उसः ब्रह्म का चिह्न आकाश है, 


इस कारण से । यदि ब्रह्म का लिङ्ख वहां प्रतीत होता हो तो 
अवश्य ब्रह्य सज्ञा होनी चाहिये । 


अलिङ्ग ब्रह्म का भी “शाखारन्धतीौ न्यायः" से जिन-२ 
लद्धं द्वारा ज्ञान कहा गया है, वे लिङ्क ` वहां-वहां पठितं 


। १९६९ ) 


। ्कषशाथेक शब्दो मे यदि सूने जपं तौ 


0 उने आकाणशवोधकं 
हवो की भी ब्रहाबोधकता समञ्चनी चाहिये, 


39 ॑ पह तात्पर्यं है । 
0. "वाः (गय, ११६ वीह तुम सर्व॑ 
तौ मे व्याप्त आकाश हो । खं ब्रहम, [ु°यञु० ४०१७ 


। वधात्‌ ब्रह आकाश स्वरूप है । "्रचोऽक्रे परमेव्योमन्‌०" 
। [ऋ० १।१६४।३६ | अर्थात्‌ जगतु के रक्षक, सर्वव्यापक वयोम 
षदश उस अविनाशी परमात्मा में क्क्‌ आदि वेद ओौर प्रतीय 
मान सभी पदाथ स्थित है । “सहवाक्षरा परमे ग्योमनु (ऋ० 
।।१६४।४१) अर्थात्‌ अनन्त हस्तपाद, नेव, श्रोत्र आदि से संयुक्त 
परमात्मा मे परा, पश्यन्ती मध्यमा ओर वैखरी वाणी स्थित 
ह । इन सभी वेद मन्त्रों मे जरह-जहां नभ खं व्योम आदि 
भकाशवाचो शब्द है, वहां-२ ब्रह्म ही अवबोधित है । 


%& अत एव प्राणः ॥१।१।२४ #% 
हरिभाष्यम्‌-अत एव प्राणशभ्देनापि वेदेष॒ ब्रहमेवाव- 
बोध्यते । यथा हि-'साम प्राणं प्रपद्ये" (शुयञ्चु° ३६।१) प्रपदनं 
रक्षाग्रहणाय स्वाश्रयाभिमानापसार धुरस्सर स्वरक्षासमथं 
पराश्रयोपसरणम्‌ । प्रपदनेन प्राप्तस्य रक्षणरूपलिङ्कदशंनादतर 
प्राण शब्दोऽपि ब्रह्मपरक एव । [स्वामि भगवदाचार्यः ] इत्या- 
काश प्राणाधिकरणम्‌ ॥८॥ 
` इत फ प्राणः ॥१।१।२४ 
भक्तिभूषणभाष्य-दसीलिये वेदों में प्राण शब्द से ब्रहम हौ 
जाना जाता है । जैस कि~साम प्राणे प्रपद्य (शु यजु ३६।१ ) 


क ख 


( २०० ) 


अर्थात्‌ प्राणस्वकूप सामवेद ( ब्रह्मत्व ।. को प्राप्त. होता ह । 
पपदन का अथं है-जीव का स्वकीय अभिमान त्यागकर रक्षा 
हेत सवंसमथं ओर सर्वाक्षय कै शरण में समपित्त होना । इस 
मन्त्र मे जो प्रपत्ति कही गयी है, इससे शरणागत रक्षणरूप लि दख 
के दर्शत से यहाँ प्राण शन्द भी ब्रह्मपरक ही दै । 

‰ इति आक्राशप्राणाधिकरणम्‌ 


| ( अथ ज्योतिरधिकरणम्‌ ) 
ॐ. ठ्योतिश्वरणाभिधानात्‌ १।१।२५ ॐ 


हरिभाष्यम्‌-ज्योतिः इत्यपि बहा नामेव । कुतः ? चरणा- 
भिधानात्‌ । चरणशब्दस्याथंः चलनम्‌ । चल गतिसंचलनयोश्चर 
गतिभक्षणयोर्वधिातोः चरणशब्दस्य निष्पत्तिः भवति । ज्योतिः 
अर्थात्‌ प्रकाशकः । प्रकाशकरूपश्नीरामो ब्रह्मरूपेण प्रतिपाद्यते । 
सर्वेष अवतारेष श्री रामकृष्णौ चलनरूपक्रियाः संपादितवन्तौ । 
अत्राचलब्रहमणश्चलनं प्रतीयते । 

जगत प्रकाश्य ध्रक्राशक राम्‌ [रा० मा०] एषु सर्वेषु 
अर्थेषु ज्योतिः शब्दस्य प्रवृत्तिः यजुर्वे दे दृश्यते । गतेरभिधानात्‌ 
उपव्णनात्‌ । उपासनादि प्रकरणेष॒ समागतो ज्योतिः शब्दो 
ब्रहमव्चक एव । तत्रेव गतिसम्भवात्‌ । सूर्यादीनां ज्योतिः 
एवात्र न विवक्षिता । चरणाभिधानात्‌-लौकिकज्योतिषां ब्रहमण- 


दिवि" इति । " तदृदेकरार्योतिषां ज्योतिरायुहोषासतेऽमृतम्‌” 
| वृहद्‌ ९० ४।४।१६] इत्यत्र. उपदिश्यमानं ज्योतिषां ज्योतिः 


| 


| | 
श्चरणत्वेनाभिधानात्‌ । तथाहि "पारोस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं | 
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सः एव भवितुमहंति न तु लोकिकं ज्योतिः । 
क्ति सर्वम्‌ इत्यादि वचनाब्रहमणो प्रकाशः सर्वप्रसिद्धः 
शतः परो दिवो ज्योतिः" | छा० ३।९२।७] इत्यत्रापि पसे 
ज्ञोतिरितिकथनात्‌ सवेशवेष्ठस्य ज्योतिषो भरो रामब्रहमाख्य- 
हद ग्रहणमिति ।१।१।२५॥ 


तमेवे भान्तमनु- 


% ज्यो तर्चरणामिधानात्‌ १।१।२५ # 


“ज्योतिः यह्‌ शब्द भी ब्रह्म का ही नाम है । परश्वो 1 
१ उ०चरण कहने के कारण । चरण शब्द का अथं हे, चलनात्मक 
छ कमं | चल धातु का अथं है-गति । चर धातु का अथं है-गति 
ओर भक्षण । इन दोनों धातुओं से चरण शब्द की निष्पत्ति 
होतो रै ज्योति शब्द प्रकाश का पर्याय है, 


प्रकाशक रूप श्रीराम ब्रह्मरूप से प्रतिपादित हैँ । सभी 


 अवतारोमे श्रीराम ओर श्रीकृष्ण ने चलन रूप क्रिया सम्पादितं 


कौरहै। यहाँ अचल ब्रह्म का चलन प्रतीत हो रहा है । जगत 
प्रकास्य प्रकासक रामु । यह्‌ श्रीरामचरितमानस मे भी कहा 
गथा है । इन सभी अर्था में ज्योतिः शब्द की प्रवृत्ति यजुवद 
मे द्य है, गति के उपवणेन से । उपासना आदि प्रकरणों में 
ह ज्योतिः शब्द ब्रह्मवाचक हो है । वहीं ( जह्य में ही ) 
गति सम्भवः होने से । सूर्यं आदि कौ ज्योति यहाँ विवक्षित नहीं 
है । लौकिक अयोतियो की ब्रह्य से गतिशीलता का कथन होने 
से ही यहां चरणाभिधान किया गया है । जैसे कि "पादोऽस्य 
विश्वाभूतानि त्रिपादस्यागूतन्दिवि' “तद्देवा उयोतिषां ज्योति" 


[० च 
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रित्यादि । यहां उपदिश्यमान ज्योतियो की ज्योति श्रीराम ही 
हो सक्ते है, भाय लोकिकं ज्योति नहीं । (तमेव ९" इत्यादि ` 
भरुतियो से ब्रह्म का प्रकाश ही सवप्रसिद्ध है । यदतः परो द्विवो 
ज्योतिः (छा० ३।१३।७) यहां भी परो ज्योतिः इस कथन से 
सर्ेश्वे्ठ ज्योति श्रीराम ब्रह्य काही ग्रहण है। ५ 

यह्‌ सूत्र ब्रह्मगायत्री विद्या को स्मृति दिलाता है ओर 
वह मन्त्र परब्रह्म श्रीराम का वाचक है । अतः" यह्‌ पद परत्व 
का वाचक है । अतः उक्तं छान्दोग्य श्रुति के समर्थन मे अनेक 
श्रुतिप्रमाण उपस्थित होते है । पूवं मे कहे हुये एकपाद्विभूति 
ओर दिपाद्धिभूति के तात्पर्यं को कहते हँ । अतः पसे दिवो 
ज्योतिर्दीप्यते" इत्यादि वाक्य मे उभयलोक का प्रकाशक वह्‌ 
परब्रह्म ही है । यजुवंदोक्तं “ज्योतिषां ज्योतिरेकस्तन्मे मनः 
शिवसङल्पसस्तुः का यही रहस्य हैकिं जो अनेक ज्योतियोंकी 
एक ज्योति है, उसमे लगकर मेरा मन शिव संकल्पवाच्‌ हौ । 
जो प्रकाशान्तर के विना सदव प्रकाशित है, वहु मुखथ्य होने से 
एक वचन मे प्रयुक्तं है । गीता मे भगवानु ने कहा है-- 

अहं वश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहसाधितः । 

प्राणापानसमयुक्तः पचास्यन्नं चतुविधम ॥ 

श्री रामतापनीयोपनिषद्‌ मे कहा गया है कि शसूयेमण्डल्‌ 
कै मध्यमे विराजमान श्रीसीता से समन्वित श्रीरामचन्द्रको में 
प्रणाम करता हु- | 


1.) 


ूर्थमण्डल मध्यस्थं रामं सोतासमगिवतम । 

नमामि पुण्डरीकाक्षम ,., ,,, 
आस्तिक परग्परानुसार ब्रह्मगायत्री कै जपक्रातत त मन्त्र 
। प्य भगवान्‌ श्रीराम काठक्त रूप से यान प्रसिद्ध एवे 
कात है । वेद एव व्याकरण के उद्भट विद्य श्रीपािति 
 बरष्डेयजी सन्ध्या के समय इस ध्यान का 
॥ करते धे । 
इन्दोमिधानान्तेपि चेन्न तथा चेतोर्पएनिगमात्‌ 

तथाह दशनम्‌ १।१।२६ 
हरिभाष्यम.-छान्दोग्ये शरूयते- गायत्री वा इदं स्वं भूतं 

यदिदं {किञ्च' (३।१२।१) अच्र गायत्री प्रशंसनमेव प्रकृतम्‌ । 
शादोस्य सर्वा भूतानि" (३।१२।६) इत्यनेन तस्या एव सवं- 
शतानां पादत्वमभिहितम, । न ब्रह्मणः । इति चेन्न तथा । 
कृतः ! चेतोपंणनिगसमात्‌ । तन्न चेतभोर्पणस्योपदेशात्‌ । छन्दो 
। हारोकृत्य ब्रह्मणि चित्तापंणस्योयदेशात्तत्रेति भावः छन्दो द्वारा 

बरह्मोपासनम. अन्यत्रापि दृश्यते । इति ज्योतिरधिकरणम्‌ ॥(॥। 


छन्दामिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोपंण॒निगम।त्‌ 
तथाहि दशनम्‌ १।१।२६ 


भक्तिमूषणमाष्य-छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे विचार करिया गया 
| है कि जो कुठ भरी प॑ंचभूतादि संसार में द्ष्टिगत होते है सब 


उपदेश प्रायः किया 


[क ` 
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गायत्री ही है । परन्तु विचार करने पर स्पष्टहो जाताहै कि 
यह्‌ सब गायत्री कौ प्रकरणत्राप्त प्रशंसा मात्र दहै। ब्रह्य तो 
चारपाद है। त्रिपाद्‌ तो अदृश्य है, उसका दशन भूतल में 
नहीं होता है, परन्तु एकपाद्‌ कार्यावस्थापन्न टै जिसका स्पशं 
आदि भूतल में सदैव होता है ओर एकपाद्‌ विभ्रूति की उपा- 
सना भी लोक मे की जातो है । इसी एकपाद्‌ का स्वरूप सम्पूणं 
भूतो का पादत्वरूप मे ग्रहण किया जातादहे, ब्रह्य का नहीं । 
ठेसा नही. है । कसे ? (चेतोपेणनिगमात्‌) वर्हां चित्त के अपण 
करने का वणेन किया गया दहे, उसी का उपदेश है । अर्थात 
छन्दों द्वारा ब्रह्यमें चित्त के अपेण करनेका वहां उपदेश हुआ हे। 
तथाहि दशंनम्‌ (३।२।३।१२) एेतरेयारण्यक मे छन्दो हारा ब्रह्मो- | 
पासना कही गथी है । दृशिर्‌ प्रेक्षणे . धातु से दशेन शब्द की 
निष्पत्ति होती है । दृश्यते अनेन इति दशंनम्‌ जिसके द्वारा गहन | 
विचार या दशेन किया जाय वही उपासना नाम से अभिहित { 
किया गया है । चित्तःका अर्पण करना भी वही है । 

वेदों मे इसका वणेन क्रिया गया है । इस प्रकार ज्योत्ति 
अधिकरण समाप्त हुआ ॥&।॥। 

( अथ भूतादिपादग्यदेशाधिकरणम. । 
र प भ, 
ॐ भूतादिपादग्यपदेशोपपतचचेश्चेवम्‌ १।१।२७ % 
ह रिभाष्यम्‌-अस्य सृच्रस्य अयमाशयः । छान्दोग्ये ५ 

भूतपृथिवीशरी रह दये श्चतुष्पदेति पादव्यपदेशः क्रियते । तस्य प 
च ब्रह्ममण्येवोपपत्ति : ब्रह्य परित्यज्य गायती ` छन्दसो भूतादि- 
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 क्दल्यपदेशो नोपद्यते । यत "एतावानस्य महिमेति" निरूपणं 
$ हमण्यव सम्बद्ध्यते । न गायत्री छदि इति । यथा--“रपं 
` क्षं मघवा बोभवीति मायाः दरण्वानस्तन्वं परि स्वाम 


॥: | ऋ० २।५२।८ ) सह शीषत्यादिनापि भगवतो विश्वरूपत्व- 
। पेद न्यरूपि । ` ्‌ 


। 3 द } ? . 
॥ & भृतादिपादग्यपदेशोपपतेश्चैषम १।१।२७ 
भक्तिभूषणभाष्य-छान्दोगयमे भूत, पृथिवी, शरीरः हृदय 
इन सभी को चतुष्पद मानकर पादका व्यवहार किया गया 
हे । वह ग्यवहार ब्रह्मम ही संगत होता है, अन्यत्र गायत्री 
आदि छन्द में नहीं । परम पूजनीय इन्दर ( परमात्मा ) अपनी 
मायामयी शक्तियों के द्वारा विविध प्रकारके शरीर धारण 
करके भक्तं जेसी कामना करता है उसी रूप में परिणत हो 
नाता है । सहसखशीर्षा' इत्यादि म॒च््रौ ्रारां भो भगवान्‌ कँ 
विश्वरूप का ही निरूपण किया गथा है ॥ १।१।२७॥ 
अत्र विरोधमूदाव्यसमाधानं क्रियन्ते 
उपदेशभेदाम्नेति चे न्नोभयस्पित्तेष्य - 
परिरोधात्‌ १।१।२८ 
टरिभाष्यम्‌-उपदेशस्य भेदः उपदेशभेदः' तस्मात्‌ उपदेश 
भेदात्‌ । उपदेशभेदो वर्त॑ते तस्मान्न ज्योतिरादिशब्देन पर 
मात्मनो ग्रहणम्‌ । कदु गरदेशभवः ! ^द१्‌-इदं त एकं पर ञः 
जयोतिषा सं विशस्व । संवेशने तन्वश्चारुरेधि 


त एकं तृतीयेन 


@ {2 ), 


प्रियौ देवानां परमे जनित्रे ।' ( ऋ० १०।५६।१ ) अष्टनुतो 
सहोधरूणाथ देवान्दिवीव ज्योतिः स्वमा मिमीयाः (ऋ०१०।५२) 
ज्योतिरसि विश्वरूपं विश्वेषां देवानां समित्‌ ॥' (शुष्य ०५।३५। 
सर्थाचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । दिवं च प्रथिवी चान्तरिश्ष- 
सथो स्वः !" (ऋ० १०।१८६०।३) इत्यादिषु मन्त्रेषु सूर्यं चनदरादीन 
जनकत्वसपि ब्रहमणि प्रतिपादितम्‌ । परन्तु यो यस्य जनकः स 
तद्र पो भवितु नाहंति । न हि देवदत्तजेनको यज्ञदत्तो देवदत्त- 
रूपतां प्रतिपद्यते इति चेत्‌ न । न चंतद्‌ दोषः । कुतः ? उभय- 
स्मिन्नप्यविरोधात्‌ । कार्यकारणभावयोरुभयोरप्यवस्थयोरव- 
स्थिते तस्मिन्नुभयोरेव धमंयोः सम्भ वादविरोधः । कार्यकारण- 
भावरूपयोरभेदावग्रहादिति । अथवा ब्रह्मणो जातमपि सर्वं 
ब्रहमंव इति । १।१।२८ ॥। 


उपदेशभेदान्नेति चन्नोभयस्मिन्नप्य- 
विरोधात्‌ १।१।२८ 


भक्तिभूषणभाष्य~-यहां विरोध को कहकर ब्रहमापक्ष का 
समाधान किया जा रहा है-उपदेशण के भेद होनेसे ज्योति आदि 
शब्द से परमात्मा का ग्रहण होता है । प्रश्न-कंसा उपदेशभेद 


है ? उत्तर-इस प्रकार--इदं त एक मित्यादि । (ऋ०१०।५६।१) 
अहनुतो महोधरणोय इत्यादि (ऋ० १०।५६।२), ज्योतिरसि 


विश्वरूपम्‌ इत्यादि ( शु ० य० ५।३५ ), सूर्याचन्द्रमसौ धाता 
( ऋ० १०।१४६०।३ ) इत्यादि मन्ों मे सूये, चन्द्र. आदि, का 
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| बक भी ब्रह मे प्रतिपादित है। परन्तु जौ जिसका जनक 
होती है, वहं उसका तद्रूप नहीं हो सक्तां है । देवदत कां 
। कतक धजलदत्त देवदत्ते की रूपता को नहीं प्राप्तं होता है, यहं 
। तहीं कहना चाहिये । इसमे कों दोषं नहीं है । प्रण्नक्यो ? 
। इत्तर-दोनो मे भौ विरोध होने से | कार्यकारणं इन दोनों की 
वस्था के स्थित रहने पर ब्रह्मः भे दोनों ही धर्मो कैः सम्भव 
होने से विरोध नहीं है, इन कार्यक्रारण दोनों के अभेद होने से। 
अथवा ब्रह्म से उत्पन्न सव कछ ब्रहाःहैः॥ 47 ` ध 
` यहां कायं जौर कारणः अर्थात्‌ जन्य ओौर जनक का प्रसंग 
कहा जा रहा है । विचारणीय यहं है, कि.जन्य-जनक्त मे भेद 
सम्बन्ध हं कि अभेद सम्बन्ध ? यद्वि.अभ्नेद सम्बन्धः हःते काय- 
कारण को एकता भी. हो सकती है. अथवा यदिः भेद सम्बन्धं 
हे तो कायं जौर्‌ कारण की भिन्नता ह्येनी चाहिये । किन्तु जाज 
। तक कायं ओर्‌ कारण अथवा जन्य-जनकं मे ,अभेद सम्बन्ध न 
सुना जातादैः न देखा ही जाता, है 4 क्योकि सम्बन्ध भेद से 
ही होता हे, अभेद मे नहीं । जनक कारण होता है ओर जन्य 
कायं । अतः कार्यकारण जौर जन्य-जनक सम्बन्ध कहा जाता 
है । सम्बन्ध लक्षण-द्विष्ठः त ॥ २ मे स्थित तस्तु अथवा 
व्यक्ति का सम्बन्ध होता है । जसे, गुरु-शिष्य, पति-पत्नी पिता- 
त्र आदि । दशेन पक्ष मं-कारय्रह्म ओर कारणब्रह्य की स्थिति 
होती है । ्रृतिपरत्ययभेद्‌, लीकिक-अलौकिकं विग्रह्‌ भेद, 
साध--असाधुशन्दभेद । नित्य--अतित्यओदि अनेकं भेद ॒देखे 
जा सकते है । > पलि 


( ९०८ ) 


वेदों मे दैत ओर अदेत दोनों श्रुत्या प्राप्त होती है। 
यथा -अभेदपक्ष-एकमेवदितीयम्‌, आ7त्मेवेदं सवम्‌, एेलदात्म्यभिवं 
संम. नेह नानास्ति किङ्चन; वाचारम्भणं विकारो नासधेयं 
सुत्तिकेत्येव सत्यम्‌, तन्न को मोहः कः शोक एकत्व मनुषश्यतः 
इत्यादि श्रुतियों मे ब्रह्मातिरिक्त जगत्‌ क्रा अभाव कहा गया है । 

मेदपश्च--द्ा सुपर्णा सयुजा सखाया, य आत्मनि तिष्ठन्‌, 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तमोगामजोन्यः, 
सोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च. मत्वा, अजासेकां लोहितशुक्लकृष्णा 
बह्दीः प्रजाः सृजस्ानाः सरूप्रा इत्यादि श्रुतयो में ब्रह्य, जीव 
ओर सायां इन तीनो की नित्यता कही गयी है । 

चार्वाक के मत से भी-अजहं गौरः, अहु स्थूलः इस प्रत्यक्ष 
व्रमाण को ' आश्रय मानकर श्रतिवाक््य स्थापितं करते हं 
यथा - स द एष पुरष्मोऽन्नरसमयः तथा (आत्सवं देहृमयः' इस 
वैरोचनपद्धत्ि को अपने नास्तिकमतमे स्थान देकर उसे वदिक 
वनानि कां प्रयासं किये है । 

इन विविध पक्षों को समीक्षा करते हए यही कहना समी- 
चीन होगा कि वेदमन््ों कौ खींचातानी व्याख्या के श्रममं 
नहीं पड़ना चाहिए । सर्वोपिरिप्रमाण वेद भगवानु ह, अतः उन 
मूल संद्धान्तिक प्रमाणो के अतिरिक्त अनेक सतमतान्तरवाद्ये 
ग्रन्थों कै चक्कर में आ जाने से बुद्धिश्रम होने कौ आशंका हे) 
एक दर्शन दूसरे दशनः से मेल नहीं खाते, यह मात्र बौद्धिक 
व्यायाम हे 


। २६६ !) 


| सीधी बात यहो हे किं कारण एकं होता हे ओर उसके 
क्षं अनेक होति है यह हृभा कायै-कारण भेद , अब उसमें 
कष्ट है कि कारण के गुण, कमे, सभाव कायं मे अवष्य आति 
| कारण कि भोत्तिकं काये भी नित्य भौर अनित्य होता है। 


इका स्थूलरूप अनित्य ओर सूक्ष्मरूप नित्य माना गया है । 
॥ तते कोई यह नही कह सकता करि बीज नित्य है कि वक्ष; उसी 
# कार बरहा, जीव, (जगत्‌) माया क सम्बन्ध मे तकं के अति- 
& चित निश्चतमत कोई कह नहीं सकता ह । इसीलिए ब्रह्म 
7) एकत्वविशिष्टता को सिद्धि हेतु उक्त सूत्र को आव- 
वकता हुर है । ब्रहा की एकता कौ सभी दशेन स्वीकार करते 
है केवल जीव ओर मायाकै पक्षसे दशंनभेद है । १ संख्या 
ष्य हे, उसके वाद अनेक हो जाना स्वाभाविक्र हे । जहाँ एक 
हे, वहं अनेक समवाय सम्बन्धसे  सूत्ररूप मे विद्यमान रहता 
है, अतः कहा गया--इदं त एकम्‌ ०" अथात्‌ यह जगत्‌ तुम्हारे 
(ब्रह्यके) एकं प्रकाश से दिन में प्रकाशित होता है । दूसरा 
जगत्‌ दूसरे चन्द्र्प प्रकाशणसे रात्रिम प्रकाशित होता है । 
ततीय अलौकिके ज्योति सै सम्पूर्ण जगत्‌ मे आप व्याप्त होते 
। विद्वानों के हृदय मेँ स्थित ज्ञान के आप जनकं हो, अतः 
जाप परमात्मा मे उनकी प्रीति हो । 
अहनुतो महोधरुणाय-हे परमात्मन्‌ । भाप स्वयं अचल 
हो, अतः बुलोक मेँ देवों कौ स्थिर करने हेतु अपनी ज्योतिसे 
प्रवेश करं, इत्यादि १।१।२५ 


( २१० ) 


‰ अथ प्राणाधिकरणम्‌ ‰ 
& प्राणस्तथानुगमात्‌ १।१।२६ % 

हरिभाष्यम्‌-वेदेषु उपनिषत्षु च प्राणशब्देन ब्रह्मे वाभिधीयते, 
इत्याह-प्राण इति । प्राणोपि प्राणशब्दोपि ब्रह्एवाचकं एव । 
कतः ? तथानुगसनात्‌ । अमुगमोऽनुभवः । तथेवानुभवो भवतीति 
सच्राथेः । त्राणा वे मारुताः" (शतपथ ० ठ।३।१७) अथववेदे 
आयाति “प्राणाय नमो यस्य स्वंभिदं वशे! यो भूतः सवंस्येश्वरो 
यस्मिन्‌ सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥'' (अथवं० ११।३।१) “प्राणः प्रजा 
अनुवस्ते पिता पुत्रमिव श्रियम्‌ } पघ्रष्णो ह सवेस्येवरो यच्च 
न \'* (जथवं० १३।३।१०) “प्राणो म॒त्युः प्रागस्तक्सा प्राणं 
देका उपासते । प्राणो ह सत्यवादिनसुत्तमे लोक आ दधत्‌ ॥1"" 
( -अथवं० १९।३।११ ) “श्राणमाहर्मातरिश्वानं वातो ह पाग 
उच्यते । प्राणो ह नतं भव्यं च प्राणे सवं प्रतिष्ठितम्‌ 1" 
(अथर्व ° ११।४।१५) प्राण बध्नामि त्वा मयि 1 [ अथवर 
११।३।२६ | “त्राणाय स्वाहा [ यजु १३।१८ | इत्यादिषु 
श्रुतिषु प्राणसारुतवातादिशब्दा ब्रह्मण एव बोधकाः प्रणपदेन 
सर्वत्र ब्रह्मणो गृह्यते, न लोकिकाः प्राणाः! लौकिकम्राणेषु सर्वस्य 
चराचरस्य प्रतिष्ठा न सस्भनलि। सम्भवति च बह्यणि सखा 
सुतराम्‌ । सामर्थ्यात्‌ नरह्यण एव तच्रानुगसो भवतिन तु ल्मैङिकि 
प्राणानाम्‌ । अलः प्राणस्तदथका अन्ये वा शब्दाः तत्तत्स्थलेषु 
ब्रह्मवाचकरा एवेति । 


(= 
# 110 स्तयनुगपात्‌ १।१।९१६ 


। भक्तेभूषणभाष्य-वेदों ओर उपनिषदो मे प्राण शब्द कै 
थत से ब्रहम काही बोधे होता हे, अतः उक्त सूत्र मे प्राणशब्द 
का उच्चारण किथा गया है.। प्राणतत्त्वं भी भौर प्राणशब्द भी 
हया का हो वाचक है । प्रर्न-~वयों ` उत्तर--उंसी प्रकार का 
बनुगम ( अनुभव ) होने से, ह भूते का अर्थं है । अनुगमात्‌- 
अर्थात्‌ वेदो मं इसका प्रयोग दिखाई पडता है । प्राण शब्द से 
अपान, व्यान, उदान, समानका भी प्रयोग सूत्र हप दिखायी 
शया है । अतः सवभरुतों से सुशोभितं हने वाला प्राण भी ब्रह्म 
कहा गया हं । जो सभौ को व्राणनशक्ति प्रदानं करता है, वही 
तो प्राण ह । परमात्मा ही सभी को प्राणनं शक्ति प्रदानं करता 
है अतः उसी को प्राणनशक्तिके रूप में कहा गया है । यंथा- 
प्राण प्राण के जीव के जिव सुख के सुख राम । (श्रीमानंस) 
उक्तं वेदमन्त्रो मे यहं भो दर्शायाययादहैकिजौ प्राण कौ जानें 
लता, उसे संसार मे कुछ जानना अवशिष्ट नहीं रह्‌ जाता 
हे । प्राण मारुत, वात आदि शब्द ज्रह्य केही बोधक हैं। 
प्राण ही भूत ओर भविष्यत्‌ है । उसी मे सव कु प्रतिष्ठित 
है । प्राण शब्द से सवत्र ब्रह्यका ही ग्रहण होता है, लौकिक 
 श्राण का नहीं । उपर्युक्त वैद मन्तं के आधार से लौकिकं प्राणों 
मे सभी चराचर की प्रतिष्ठा सम्भव.नहो हे । ओर ब्रह्ममें 
भली भति यह सम्भवं हे । ब्रह्यमे प्राणत्व का सामर्थ्यं है, 
अतः उसी प्रकार उसका अनुभव किया जातो है, न कि लौकिक 
। प्राणों का । अतः श्राणपद तदथेकं (ब्रह्म।थेक) यहां पर हे, 
अन्य शब्द भी उन-उन स्थलों मं बरह्मवाचकं ही है ॥१।१।२६॥ 


[ऋ च 


(५1 
अत्रोत्थितामुपस्थापितां वा शङ्कां समादधान आह-- 
न वक्तुरातमोपदेशादिति चेदध्याससम्बन्धमूमा 
यस्मिन्‌ ॥१।१।२० 

हृरिभाष्यम्‌-न प्रागुक्त, तन्न । कुतः ? वक्तुरात्मोपदेशात्‌ 
वकतुरुपदेष्ट्ऋ षे रात्मोपदेशात्‌ । 

अयमाशयः, बेदेषु प्रायेण सवं एद मन्त्रा उपदेश्योपदेष्टारो 
प्रकल्प्य दृष्ट्वा च प्रवर्तिताः । कश्चिच्छोता कश्चिच्च वक्ता । 
कश्चित्‌ उपदेश्यः कश्चिच्चोपदेषटा । ^तेजोसि तेजो मथि धेहि 
इति यथा । अन्नाचायंः शिष्यान्‌ शिक्षयति । तेजोसि' इति 
रीत्या युहमाभिः प्राथ्यं परंब्रह्म इति । “विद्र त्रियस्य मास्तस्य 
घाम्न'" इत्यादौ वक्ता वेदषिः । स्वयमेव स्तौति-^“त्वं अहं मारुत 
घास ज्ञान वा इति । एवं चासन ` एवोपदेशः प्र ख्यायनसिति 
यावत्‌ प्राणशञ्देन प्रावोचि । न ब्रह्मण इति चेदुच्यते । त्ही- 
दुत्त रम्‌-अध्यात्म-सम्बन्धभूमा हयं मन्त्रः । अस्मिन्‌ मन्त्र 
अस्मिन्‌ प्रकरणे - चाध्यात्मसम्बन्धस्येव भ्‌माबाहुल्यं विद्ते । 
नोपदेष्टः कस्याप्यषेरन्यस्य वा कस्यचिदिति ॥१।१।२३०॥ 


न बक्तरासोपदेशादिति चेदध्यातससम्बन्धभूमा 
ह्यस्मिन्‌ ॥ १।१।३० 


भक्तिभूषणभाष्य-प्रतदेन प्रकरण कौ लेकर कौषीतको मं 
प्राण शब्द जो ब्रह्मपरकं कहा गया है, . वंह उचित नहीं है । 
वयोकि उसके वक्ता इन्द्र है। ओर वह इन्द्र ही अपनी उपासना 


। भपप 1) 


| करे को कहते ठै । किन्तु वैदिक ऋषिं 
 दपदेशण किया हे । 

आशय यह हे कि प्रायः वेदों भे सन्नी मन्तो का उपदेश 
गर-शिष्य के सम्बन्ध से वृत्त हज है । कोई श्रोता है तो 
कोद वकता । कोई उपदेशक है ओर कोई उपदेष्य ¦ जैसे कि 
तेजोसि तेजो मथि धेहि' यहाँ आचा शिष्य को शिक्षा देता 
है-हे परमात्मत आप तेजोरूप हो, इस रीति से हम लोगों 
हरा जात परजह्य प्राथ्य हँ । ऋगवैदके प्राण प्रकरण कहा 
गया हे `विद्रे प्रियस्य०' अर्थात्‌ मै मारुत के [ प्राणके | आपके 
| धाम को जानता ट । | ऋ० १।८७।६| इत्यादि मन्त्रो मे वक्ता 
। वेदषि स्वयमेव आत्मा की स्तुति कर रहा है । इसमें ब्रह्य के 
प्राणरूप को चर्चा नहीं हे। 

दस आशंका का समाधान यह है करि इस मन्त्र ौर प्राण 
धकरण मे अध्यात्म सम्बन्ध भूमा (परमपुरुष) का ही बाहुल्य 
हे, किसी अन्य उपदेष्टा ऋषि का निदेश नही ।१।१।३०॥। 
अन्यत्रापि अस्य विषयस्य समाधानं रचयति- 


शास्त्रहृष्ट्या तूपदेशो उापदेषवत्‌ १।१।३१ 
हरिभाष्यम्‌-शास्त्रस्य दृष्टिः शास्तरद्ष्टिस्तया । शास्व- 
द्ष्टिर्नाम्रपदेश्योपदेष्ट्‌ भविकल्पनम्‌ । वेदान्‌ विहाय अन्येष॒ 
शास्वरेष उवपदेश्यभावः उपदेष्टृभावश्च दृष्टौ भवतः । एवं वेदेषु 
अपि कव चित्‌ कल्पनोभयोरुपदेश्योपदेष्टत्वयोरवगन्तव्या । तस्मिन्‌ 
विषये दृष्टान्तमाह वामदेववत्‌ । यथा भवतेषु प्रह्लादो घ्‌.वश्च स्व॑त्र 


ते परमात्मल्पका 


रः ९ 


९4४.) 


एव उपतिष्ठते, एवं वेदान्ते प्रायेण सर्वत्र वामदेव उपतिष्ठते 
वासदेबोपदेशस्तु वेदे दश्यते । तथा हि- 

“चिरस्य ता परमा सन्ति सत्वा स्पार्हा देवस्य जनिमान्यग्नेः | 
अनन्ते अन्तः परिवीत आगाच्छुचिः शुक्रो अर्यो रोरुचानः ।'' 
(च््ग्‌ ४।१।७) इत्यत्र यथा वामदेवः कि ड्चिचषष्यं प्रकत्प्यार्पन 
स्तरति तथेव तन्न तत्रषिरुपद शंनात्‌ प्रकेल्पिताड्शष्यानिति। १।१।३१ 

शास्च्ररष्टया तूपदेशो अमदेववत्‌ १।१।३ १ 

भक्तिमूषणभष्य-अन्यत्र भी इस प्राण विषय कै समाधान 
को रचना करते है- 

अनुशासन अथं मे शास्त्र शब्द सिद्ध होता है । शास्त्र 
सबका अनुगासन करता है । शास्त्रोंमे जहां जहाँ विचार प्राप्त 
होता हे, वहा-२ गररु-शिष्य [श्रोता-वक्ता] की कल्पना की गयी 
दे । वेद तो नसगिक | अपौर्षेय | है, अतः उनके अतिरिक्त 
ऋषिप्रणीत शास्वों मे उपदेश्य, उपदेशक की कल्पना की मयी 
है । इस रीति के उपदेश स्वाभाविक प्रभावशाली होते है| 

इस प्रकार वेदोंमे भी कहीं-कहीं उपदेश्य ओर उपदेष्टा 
की! कल्पना समज्ञनी चाहिये । इसं विषय में वामदेव की ति 
दृष्टान्त कहा हैः । जसे भक्तों मे प्रहलादः ओर घ्व मुख्य होने 
से सर्वत्र उपस्थित होते है, उसी प्रकार वेदान्तं में प्रायः सवत्र 
वामदेवः ऋषि उपस्थित होते है 1 वामदेव का उपदेश क्तौ वेदं 
है ही । जसे कि-श्विरस्य ता परभा सन्ति (ऋ० ४।१।७) 
टस मन्त्र में वामदेव ऋषि काः उपदेश है। यहाँ जसे कछ शिष्य 


। र, +) 


| ता फरक भभ्ति की सुति करे रहै।8, उक्ती 9४१ 
९ शस्त्रो के ऋषि भी प्रकल्पित शिष्यौ को उपदेशं हैत है। 
बस्मिन्‌ सूत्रे अपरां णङ्कामुनूलयति- 


जस्यप्राणलिङ्गान्तेति वेन्नोपसतेविध्या- 
दाश्रितलादिह तद्योगात्‌ १।१।३२ 


इति भरीराम मन््राचायेमेहिषिव्यासप्रणीते वेदान्तदशंने 
प्रथमाध्याय प्रथमःपादः । 

हरिभाष्यम्‌-उपरि प्रतिषादनेषु सर्वा श्रुतिषु जीवलिङ्कः 
 श््यप्राणलि ङ्ध च द्श्यते। येन लिङ्खोन चिहनेनोपवर्णनेन 
निविघ्नं जोवग्रहणं भवति. तज्जीवलिद्धु सित्युच्यते । येन च 
लङ्घन मुख्यप्राणस्य लोक्घप्रसिद्धिमुपगतस्य निरुपद्रवं ग्रहणं 
दति तन्मुख्यप्राणलि द्धमित्युच्यते । तथा च जी वर्थेव मुख्य- 
प्राणस्यद वा ग्रहणसस्तु मास्तु च परध्य ब्रह्मणोऽथवा जथाणास- 
पयस्तु ग्रहणमिति चेन्न । कुतः ? उकाखात्रेविध्यात्‌ । उषासो- 
पाना । तस्यास्ते विध्यमुपासा वेविध्यं तस्मात्‌ । यदि जीव- 
स्येव ग्रहणं स्यात केवलस्य ताहि प्राणस्य कथन्न ? तस्यापि- 
लिङ्धश्रतीते । यद्युभयोरेवागत्था प्रहरणं तहि परश्रह्यणेऽपि 
कथन्न ? तस्यापि लिद्धप्र तीते ।. यदि त्रयाणामेद ग्रहणमिति 
पक्षः कृक्षौ क्रियते तहि उपासा तविध्यल्पो दोषः प्रसज्यते । 
जीकल्य अपि उधासन प्राणध्यापि लौकिकस्य ब्रह्मणश्चापि 
परस्थ । न द्वि वेदेषु जीवौपासनया परणाद्यचिदरपासनया वा 
श्रेयस्यमधिगतिः प्रतिपादिता । 4 तु भूतं व्याद्येयम्‌ । 
अ1धितत्वादिति । अन्यच च चुतषु प्राणशब्देन ब्रह्मण 


[क ऋ 
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आश्रयणात्‌ । कास्ताः श्रुतयः ? श्रूवन्ताम्‌ ! "यो अस्य विश्वं ~ 
जन्मन ईशे विश्वस्य चेष्टतः । अन्येषु किप्रधन्वने तस्मै प्राण 
नमोऽस्तु ते ।' (अथवं० ११।४।२२) "यथा प्राण बलिहृतस्तुभ्यं 
सर्वाः प्रजा इमाः । एवा तस्म बलिं हरान्‌ यस्त्वाधुणवत्सुश्नवः । 
( अथर्व ११।४। १ ) श्राणाय स्वाहाः ( शुर य० २३।१८) 
"प्राणो वा अभृतम्‌" (शत.) इत्यादयः । तदयोगादिति । तेन योगस्तत. 
खोगरुतस्मात्‌ तद्योगात्‌, योगः सम्बन्धः । ब्रह्मणा सदैव सम्बन्ध. 
स्तत्तच्छ_ तिषु दृश्यते । तस्मात्‌ ब्रहमरूपेण श्रीराम एव प्रति 
पाद्यते । लोकिकषाण शब्देनापि सह रामः एव । मानसेऽपि- 
प्राण प्राण के जीवन जीके । स्वारथ रहित सला सबही के ॥। 


परण प्राण के जीव के जिष सुख के सुखराम । 
एवं सर्वत्र रामः एव प्रतिपाद्यते । इति प्राणाधिकरणम्‌ : 


इति सवंतन्त्रस्वतन्त्र-परमहुंसपरित्राजकाचायं-जगदगुख 
रामानन्दाचार्य-स्वामिहर्याचायंविरचिते शीहुरिभाष्यभासिते 
श्रीमद दव्यासङृतब्रहमसत्रस्य प्रमथाध्यायस्य प्रथमः पादः । 


श्नीमारतीशपदभक्तिभरं प्रणस्यंः, 

तच््रीमहान्तपदभाजमनन्तबोधम्‌ । 
बात्यान्ममात्र परिपालनदत्तचित्तं, 

श्रीरामबालकमहुं स्वगुरुं नमामि ॥१।। 
श्रीब्रहमसुत्रहरिभष्यमिदं विधाय, 

श्री रामभक्तिफलभूतमदःचिराय । 


( २१७ ) 


धीपद॑गरोः स्मृतिरियं हदि सन्तिधाय, 
तस्मे समर्पयति सज्जनरञ्जनाय ॥२॥ 
भौपरमेश्वरदासस्य स्मृति नौमि मुदा चिरम 
वत्छृपाकणतःवासस्थर्यलाभोऽस्ति ते सदा ॥ 
समपयिता- 


जण गुर रा० स्वामि ह्याचार्यः 


| नीवस्यप्राणलिङ्गाननेति बेन्नोपासात्रिध्य- 
दाश्रतेतादिह तदयोगात्‌ १।१।२२ 


इस सूत्रमे दूसरी शका का उन्मूलन कर रहे ह 
भक्तिमूषणभाष्य-उपयुं बत प्रतिपादन में सभी श्रुतियों मे 
जोवलिद्ध ओौरप्राणलिङ्ख देखा जाता है । जिस लिङ्क के वर्णन 
से जोव का ग्रहण होता है,.वह्‌ जीवलिङ्ख कहा जाता है। 
जिस चिव से मृख्यप्राणके मख्य वणेन होते दै, वह्‌ प्राणलिङ्ख 
कहा जाता हे । नासिका से संचारितवायु को प्राणवायु कहते 
है । यही लोकं प्रसिद्धि है, अतः वह मृख्यप्राण कहा गया है । 
अव यहाँ प्रश्न होता है कि उपासना प्रकरण"मेभौ जहां 
जी वलिद्ध हो वहां जीव का भौर जहां प्राणलिङ्गे हौ वहां 
ख्यप्राण का ग्रहण क्यों नहीं हो ? क्यो ! उत्तर--उपासना 
प्रकार की होती है। भगवानु के समीप प्राप्त होना 
न ना है । प्रथम उपासना ब्रह्मपरक है, दूसरी प्राणोपासना 
र री जीवोषासना है । यदि जीवोपासना मान लौ जाएतो 
च. नाभीम नी जायेगी ओर यदि दोनों को मान लिया 
प्राणोपास बरह्मोपासना वयो नहीं मानी जायेगी ? इसका समा- 
जाये तो दसा करने से उपासात्रविध्यदोष का प्रसंग 
धानय 89 एस 


( २१८ ) 


उपस्थित हो जायेगा । किन्तु ध्यातव्य यहे दै कि वेदों भँ 
जीवोपासना ओर प्राणोपासना से मोक्षगति प्रतिपादित नहींहै। 
केवल ब्रह्मोपासना से ही मोक्ष का विधान वेदों में निर्िष्ट है । 
आधितत्वादिह-अन्य अनेक श्रतियों मे प्राण शब्द से 
ब्रह्म का आश्रय ग्रहण होता है । प्रश्न-वे कौन श्रुतिययां है? 
उत्त र-सुनिये । 
यो अस्य विश्व जन्मन इत्यादि [ अथवं ११।४।२३ ॥ 
यथा प्राण बलिहृतस्तुभ्यम्‌० [ अथवं ११।४।१६ ], प्राणाय 
स्वाहा | शु° यजु° २३।१८] प्रणो दा अमृतम्‌ [ शतपथ | 
इत्यादि श्रुतियो मे प्राण शब्द से ब्रह्मका ही ग्रहण हे । 
तद्योगादिति--योग-सम्बन्ध । अतः जहां-२ प्राण का 
उच्चारण हे उन-२ श्ृतियों मे ब्रह्य काही ग्रहण होता है 
लौकिकथ्राण का सम्बन्ध उन श्रुतियों से नहीं है, मात्र ब्रह 
का ही ह| ब्रह्मरूप मे श्रीरामतत्त्व है, वही प्राण के प्राण ओर 
जीव के भी जीव रहै-प्राणप्रण के इत्यादि श्रीरःमचरित- 
मानस प्रमाण है । 
इस प्रकार जगद्गुरुरामानन्दाचायेचरणाधित पं० रामदेवदास 
श्रीवष्णव'विरचित ब्रह्मसूत्रहरिभाष्यभाषानुवाद एवं श्रीभवित्त 
भूषणभाष्यमे प्रथमाध्याय का प्रथमपाद समाप्त हुआ 
जगद्गुरोः स्वगुरोः प्रभोः हंर्यचियंपदस्य । 
सेवाभक्तिपरायणो ब्रुधजनमोदमयस्य ॥ १॥। 
ब्रह्मसूत्रहरिभाष्यसिह्‌ यथाबुद्धिसन्धायं । 
भक्तिभषण भाषया भाष्यं कृतं दिचायं ॥ २॥) 
रामचन्द्रजनिरेष वं गद्धापदमनुवत्यं । 
रामदेव मुदितो हदय श्रीरामाय समप्यं ।॥ ३ क 


--रामदेददास श्रीदष्णनेः 
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(व परिशिष्ट 4 
परषाथं कँ स्वरुप (घाकी वाप) 
| मात भूमि पर दीप्तिमान राघव चरन. 


प्रोतिमान सौतापद जहत सदा भाप हं। 
॥ तूति राघव, नोलर्माणके आलोक आप्‌, 
| भक्ति भरो भावना ससारकोदाप्‌ ह 
हप रस जीवन मे, गधिसम सुवास दियो, 
4 दया उपकार पद पद में साप है। 
हृद्गुरु के आचरन, आभरनाचायं जौवन कै, 
मू्तिमान करणा के स्वरूप खाकी बापु हे ॥ 
 (॥। ([सवामी हर्याचायं | 
ध्रीरामोपासनापूवंक वैराग्य हौकर जिसको ज्ञान हआ है 
उस कृतोपास्ति के जीवनम ज्ञान होने पर भी माधुय वना रहता 
है । वैराग्य के विना ज्ञान होता नही, किन्तु जिसे धर्मानुष्ठान 
$ द्वारा विना रामोपासना के ही वैराग्य होकर ज्ञान हुआ है 
उमे प्रायः माधुयं नहीं होता । स्वामी रामकुमारदासजी महाराज 
ॐ जीवन म श्रीरामोपास्तनापूवेक चान है । यहं दशेन उसकालं 
॥ पने किया, जव प्रयाग मे अचायं पद पर मेरा चयन हुञा । 
(7 > पाचन होकर गैरिक वस्त्र धारण किया 
।  आक्ताश की जोर निहारता रह गया । अवध आया । 


॥ रोर शः 
रनः सदमे ितरस कर रह भा, किकत्य शून्य क्या 
| क 2 नितलं निह 0 तकत मे स्वामी ज्ञानदासजी 


^ 


( २२० ) 


महाराज के पते पर स्वामी रामकूमार दास महाराजने मेरा 
मंगलं पूषा । महान्त श्रीज्ञानदासजी महाराज ने मूञ्ञे वह पत्र 
दिया, पकर मै निहाल हो गया । संप्रदाय मे एक महापुरुष 
की सहानुभूति का पत्र मिला तो ¦ इसका उत्तर स्वामीजो को 
चैने लिखा । यद्यपि स्वामीजी का दशन स्वामी श्रीभगवदाचायं 
के कालमेही मैने किया था, परन्तु इतनी आत्मीयता से ओीवनं 
के कम मे आप आयेगे, एेसा कभी विचार भी नहीं किया था। 
वह॒ आचाय चयनकाल बड़ा भयावह, संशय जओौर उपेक्षा से 
ग्रस्त था । एक पत्र भी सहानुभूति का संप्रदाय का कोई महा- 
पुरूष सन्त नहीं दिया । एेसे काल मे पत्राचार के द्वारा साहित्यिक, 
सास्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक संवल देकर स्वामीजो ते 
मेरो मानसिकता मे बहुत बड़ा योगदान किया जो मेरे स्मरति 
पटलं पर आज भी अंकित है । नासिक के कूम्भमें मेरी एेसी 
स्थिति नहीं थी किमे कम्भ मे पच पाऊं ? एेक्सोडन्ट सेमेरा 


दाहिना हाथ ( कचट से ) पक गया था । मँ इस लायक नहीं 
था कि कुम्भ पर जा सकता । 


कितने लोगों ने कहा-स्वामी हर्याचायं का हाथ अस्पताल 
मे काट दिया गेया । मै अपने हाथ लंगोटी भी नहीं पहन सकता 
था, कुम्भ पर कंसे जाता । फिर रामदेवदास शास्त्री को भेजा 
किं छोटा ही सही, कंम्पलग जाय । भगवती गोदावरी का दशेन 
तो हो ही जायगा । स्वामीजी को ज्ञात हआ तोवे स्टेशन पर 
दो गाड़ी लेकर अपने शिष्यों सहति स्वामो गंगादासजी महाराज 
को लिए परल माला ओौर जय जयकार ष्ठेटफामं पर गुंजायमान 
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| रहे थे । थ से अपगमे सोच रहींथा कति कर्पर 
वेणा । एन ते उतरते हीं स्वामीजी ने तैं मै सू भरे 
वं मेरा वेदन कियो तौ मुके एेसा प्रीत हभ कि मात 
बदविय मरो ओंम पठ रही है । यरे कैम्पं मे छकर अवि । 
हां सु्ञे पहैचाकर तंव अपने सेवत क यहां पधारे ओरं प्रातः 
कल पनः आये । अनेक पधरावतियां कराये । जाते समय अपने 
पेठ शिष्य को सौपं गथे । उसी ने कुम्भ परं सेवां कंथा ओर 
(अयोध्या के लिये गाडी मे वही वैठाया। च अर्धं धा एेसे कालं 
म स्वामोजौ कौ अविरले केपी मैरे ऊपर रही है, थेह सत्त चैना 
सम्बरदाय सेवा, समज सेवां, मानवीयं दया छपा एवं उपकार 
को उजागर करती है । इसे ठेखनौ तै नहीं प्रहैट करिव जा 
सकता है । | ॑ 

अन्त मे वह समय सी आया जवं साहित्यं सृजनं मे अनेकं 
। सन्तो, महान्तां को दृष्टि मेरी ओर उटी किइसं पदे पर्‌ आकर 
मेने क्या किया ? यह एक प्रश्न चिल्ल था जिसमे सक्षम नहीं 
। हो पा रहा था, उसक्ता प्रबन्ध स्वाश्रीजी ने उस प्रकारं से किया 
जसे कोई माता अपनी स्नेह पालिता पुत्री के लिंए उपहारं 
भेजती है वहु संमय मेरे लिए अत्यन्त महत्वपूणं है;जब श्रीसधंदाय 
मंथन ग्रंथ की रचना हयी । उसके समस्त रेखा ल्लाकं आर 
चित्र, न{मकरण;; विषय का संयोजन, महापुरुषो का लेख आदि 
(मै तो किक्षी का नाम १ नही जानता था) यह सव कासि 
स्वामी रामहमाह्‌ दासि करमर ते क्वा । बु परतीधित पल 
भी आ गथा जिसकै लिए सहल हृदय बेचैन ये । पुरे सन्त 


(+ 4, 
सभाज की नजरें स्थित थींकि यह्‌ क्या करते दहै? वह सु्अव्षर 
लाने वाङ स्वामीजी ही थे । मंथन लेकर मै अहमदाबाद गया । 
१२ बजे रात्रि भे स्वामीजी भाव भरे हूदयसे जाग रहै थे । 
पहुचने मे देरी हो गयी । सोच रहे थे जुलूस कंसे निकलेगा ? 
उस समारोह के हजारो लोग साक्षीदैजो पूणं श्रद्धा यौर उमंग 
से भरकर लु भरी गमी में नरोडा रोड (संजपृर बोधा के मार्ग) 
पर जुलुस मे नाच रहेथे । वह भक्तिपूरित हदय में तुमुलं 
ध्वति के बीच स्वामीजी के नेवों मे आस थे । वह॒ आचाय, 
समारोह सफलता एवं भक्ति के असूथे । जौ आज भी मँ भ्रूल 
नहीं पाया 1 आज भी मेरे पत्र १५दिन मेस्वामीजी को यद्धि 
न मिले तो भाप अस्वस्थ हो जाते हैँ चिन्तित हो जाते है इस 
मातृत्व का दशेन स्वामीजो मे मै स्वेदा किया हूं । इसे सै 
चुका नहीं पाङ्गां क्योकि इसका सम्बन्ध हूदयसे है । 
अहमेदावाद में श्रीसरयूतीथं प्रेमदरवाजा कै श्रीमहान्त 
स्वामी शिवरामदासजी महाराज का भी मुन्ने उदारतापूणं अनु- 
राग प्राप्त हुआ है । हमारे आचाय चयन से खाकी बापू को 
सबल वनानेका श्रेय स्वामी शिवरामदासजो का रहादहै। साथ 
हो ये सम्प्रदाय निष्ठा मे स्वामी भगवदाचायं के पूणं अनुयायी 
रहे ह । प्रेम दरवाजा स्थान का वैभव, परम्परा संबधन, संप्रदाय ` 
निष्ठा, त्याग पूवक कायं करने की क्षमता अदम्य उत्साह, युवान 
होते हये वयस्क का आचरण, ओप की विशेषता है । इत्ति ® 
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भ श्रीमते रामानन्दाय नमः 


क उद्गर ॐ 
जगद्गुरु रामानन्दाचायं स्वामी हर्याचार्यजी महाराज का 
तित्वं एवम्‌ व्यक्तित्व 

श्री रामानन्द सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
पूणं ब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीराम 
जी हे । इस सम्प्रदाय की आचार्यं 
परम्परा अति पवित्र ओर आदि 
अनादि परम्परा है। श्रीरामानन्द 
सम्प्रदाय ने ओर इस सम्प्रदाय कै 
महान आचार्य तथा विरक्तं त्यागी, 
महात्यागी, सन्त, महान्त एवं विद्रानो 
ने भारतवषं कौ तथा सनातन धर्मं 
को महती सेवा कोह ओर आज भी 
कर रहे हं \ यहु सम्प्रदाय राष्टीय, सामाजिक एवं घामिक 

कार्यो मं सवदा अग्रसर रहाहै। इस सम्प्रदाय के आराध्य 

भगवान श्रीसीतारामनजी को तो पतित पावन सीताराम दीन 

हितकारी कहा ही जाता है । एेसे परमपावन श्रीसम्प्रदाय के 

परमाचायं भगवान श्रीरामानन्दाचाययजौ महाराज ने.अत्ि संकट 

कमल में राष्ट्र एवं समाज को रक्षाकी थो, ओरं भगवद्भक्ति 

र दरवाजे मानव मात्र के लिए खोल दिये थे, आचायेचरणों 
ने कटा थाक 
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"सवं पपत्तेरधिकारिणेः सदा शक्ता अशक्ता पदयोजंगत्प्रभोः । 
(वेष्णवमताञ्ज भास्कर) 
इतनी बडी उदार मानवता अन्यत्र दुलभ है, इसी पावन 
म्प्रदाय सें श्रीस्वामी दीलाजी महाराज तथा परम सिद स्वामी 
संगलदासजी महाराज आदि अनेकं महान सन्त भी हुये, जिन्होने 
अनेकं धमी कीं स्थापिना की टै । 
ज्ञं भऽ राऽ पण्डितेराज स्वामी भगवदाचा्येजी महाराज-- 
इधीं श्नीसंम्धंदाय की दिव्यं खला कै एकं आचा्यथे 
जगद्गुरु राभानन्दाचाथे श्रीस्वामी भगवदाचायेजीं महाराज । 
जिन्होने इस सम्प्रदाय मे मर्दत्वपूणं क्रान्ति की ओर प्रस्थानत्रय 
पर वैदिकभाष्य लिव जो अपने अपम अद्वितीय है । श्रीरामानन्दं 
दिग्विजय, भारतं पारिजात आदिं महोकान्य प्रदान किये ओर 
श्रीरामानन्द सम्प्रदाय कौ अन्तरष्टीय स्थाति प्रदान करके स्वतंत्र 
स्वरूप दिया, इसं संत्य एवं तथ्य को इतिहाससे कोई भी नहीं 
मिटा सकता है । पण्डितरांज जगद्‌गस रामानन्दाचार्य स्वामी 
अगवेदा चार्यजी महाराज एवं पण्डित संन्राट्‌ श्रौस्वामी वंष्णवा- 
चार्थजी महाराजं ने श्रीराभानन्द संभ्रदाथ को विपुल साहित्य 
प्रदान किया है । श्चीस्वामी वैष्णवाचार्यजी तो श्रीमंगलदासजी 
बरहाराजं कै परिवार कै उज्जवल रत्न ये । उन्होने परिवार एव 
सम्प्रदाय कीं ज सेवां कहै, वह कभी भी भुलाई नही जा 
सकती ह । पृज्पादं श्रस्वामी भगदा चायेजी सहा राजके साकेत 
गमन के वाद श्रीरामानन्दाचाथं पद पर षड़्दशेनाचायं स्वामी 
श्रौशिवरामाचा्थजी महाराज का अभिषेक मेरे पूज्य दादा जीं 
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| ॥. रीर उस समय के टीलादाराचायं मंगलपौठाधीश श्रीस्वामी 
शमनाराधणाचारथजी महाराज कै करकमलं द्वारा समस्त गुजरात 
विं भारत भर के धर्माचायं सन्त, महान्त श्रीमहान्त, मणडटेषवर 
ब्हामण्डलेष्वर, दाराचाथ, परिवाराचार्यं एवं अनी अखाडे क 
धरामहान्त महानुभावो कौ उपस्थिति मेँ हुमा धा । भाप २४ 
वे रामानन्दाचाये के रूपमे श्रीसम्प्रदायाचायं के पद पर अभिषिक्त 
किये गये । स्वामी शिवरामाचार्थजी महाराज ने समस्त भारत 
मे श्रमण करके अपनी ओजस्वी वाणी द्वाराः श्रीरामभक्ति तथा 
हिन्दुत्वको प्रचार किया.ओौर्‌श्ची रामजन्मभरूमि न्यास की स्थापना 
केरके महत्वपुणे कायं किया । ` 
जगद्गुरु रामानन्दाचायं स्वामी हर्याचार्थ-- 

भूतपूव जगद्गुरु रामानन्दाचायं स्वामी शिवरामाचा्यंजी 
के साकेतगसन के बाद उनके रिक्तं स्थान पर तीथेराज प्रयाग 
महाकुम्भ पवे मे श्री चार सम्प्रदाय खालसा में जो कुम्भ के 
अवसर पर भेष का सुप्रीम कोटं साना जाता है, वहाँ वतमानं 
श्रीमहान्त स्वामी विषवम्भरदासजो महाराज की अध्यक्षता मे 
हजारों सन्त महान्तो की उपस्थिति मे विधि-विधान सहित 
स्वामी हर्णाचायजौ महाराज ( व्याकरणाचा्थ, वेदान्ताचायं ) 
अयोध्या निवासी का २५बें ज दगुर रामानन्दाचा्ं पद पर 
अभिषेक मेरी उपस्थिति मे मेरे ही हाथों से सस्पन्तं जा था । 
श्रीटीलाद्वाराचायं के पदसे मैने ही सवप्रथम उनका तिलक 
प्रचण्ड जयघोषं के साथ क्था । इस अवसर पर परमाचार्यं 
पूज्य स्वामी भगवदाचा्थजी महाराज द्वारा गङिति आचा चयन 


व्व 
(& ९९९१. 

समिति के ५२ सदस्यों मे से ४२ सदस्यो ने भी आपका तिलक 
किया ओर हजारों सन्तो ने तथा अनौ अखाड़ों ने भी श्रीस्वामी 
हर्याचिार्थजी महाराज का तिलक करके श्नीसम्प्रदाय के २५ वे 
जगदगुरु पद पर अभिषिक्त किया था, यही सत्य है । 
आचायं श्रो के काय- 

वैदिकं जगतु के लगभग सभौ समभ्प्रदायाचार्यो ने गौतां 
उपनिषद एवं ब्रह्मसूत्र परं भाष्य किये हैँ । पूज्यपाद श्रीस्वामौ 
भगवदाचायजी महाराजं ने तौ वेदिक भाष्य सम्प्रदाय कौ प्रदान 
ही क्यिथे। उसौ प्रकार उन्हींको परम्पराके मान्य आचार्य 
ज°गुऽरा० स्वामी हर्याचायजी महाराजने भौ गौताभक्ति दशञैन 
भाषा भाष्य तथा उपनिषद्‌ का हरिभाष्य, ब्रह्मसूत्र पर हरिभाष्य 
वेदो मे अवतार रहस्य, पचमूखो हनुमत्‌ कवच का भाषा भाष्यं 
भूतपूव जगद्गुरु रामानन्दाचायं श्चौस्वामी भगवदाचार्यजी महा- 
राज रचित श्ीसम्प्रदाय समयः कौ हरितोषनी टीका तथा श्रौ 
सम्प्रदाय मंथन जंसे ग्रन्थ रत्न सम्प्रदायको प्रदान करके आचार्यं 
पद एवं श्रीसम्प्रदाय. का गौरव बढ़ाया है) स्वामी हर्याचायजी 
महाराज ने जो श्रीसम्प्रदाय मंथन में अखाड़े खालसों कौ तथा 
वेदों मे रामानन्द सम्प्रदाय के तत्व आदि की चर्चा करते. हुये 
उनकी महत्वधूणं व्याध्या की है वह्‌ आजतक कहीं भी अत्त 
देने मे नहीं आया है । आप अनन्य श्री रामनिष्ठ आचाय ह । 
जव वे गुजरात में सवै्रभम श्रौरामानन्द सम्प्रदाय के अत्य 
सेवकं लगभग ९० ग्रन्थों के ऊेखक वयोवृद्ध स्वामी रामङ्कमा. | 
दासजी खाकी बापू के यहाँ पधारे तब डाकोर मे ्रीसंगलेपाट | 


( २२७ ) 


तथा श्री ब्रह्मपीठ सहित लगभग सनी प्रसिद्ध धमं स्थानों भें 
। इनी पधरावनीयां हो चुकी है । उनके प्रवचनौं मे श्रीरामपरत्व 
। भरा रहता है । वे सतत सारे देश मेँ श्रीरामं भक्तिके प्रचार 
4 पसर मे संलगन रहते ह पह श्री सम्प्रदाय के लिये गौरवकी 

। बाति है । पूज्यपाद आचारय श्रीपरम सरलं शान्त, दान्त तत्वदर्शी 
भाचाय ह । आमे श्रौ सम्प्रदाय कै अनल्प सभी गुण विच. 
मान हे, जो अन्यत्र दुर्लभं हैं । महकार तो आपसे कोसौ हूर 
हेतो भी श्रो सम्प्रदाय कै लिए गजना करने मँ आप सवद 
अग्रसर ह । आपके दारा प्रकाशित होने जा रहा हमत का 
हिन्दी सहित हरिभाष्य शरीरामानन्दीय जगत्‌ एवम्‌ वैदिक जगत 


°-भी टीलाद्राराचायं मंगलपीटाधाय भीमहान्त 
माधवदास जी, डाकोर एवं बम्ब 


मो ^ > =+ मु नः | | 
पारा्ट्‌ क भूमि मं नगद्‌युरु रामानन्दाचायं 
~ 116 ज ॥ न जं {४ ४ 
स्वामो ह्याचायं जी महाराज का पदूर्पिए 
श्री रामानन्द सम्प्रदायाचायं गीता, उपनिषद्‌ ्रह्यसूत् 
भाष्यकार वियाव।रिधि <्वाख्यानमातंण्ड जगद्गुरु रामानन्दा- 
चायं स्वामी ध्री हर्ीचाये जी वहाराज सौराष्ट्र के परम श 
सम्परदायनिष्ठ शरीकेष्णवरत्न महामण्डलेश्वेर शरौ महान्त लक्ष्मण 
दास जी कं निमन्त्रण को स्वीकार कर सीराष्टर कौ पावनं भूमि 
श्री पींगली नगर मे पधारे ॥. | 


(९ 


श्रीरामचरितमानस नबाहन पारायण- 
इस अवसर पर श्री महन्तजीने श्री पींगल्ली गांव कै 

अपने श्रीराम मन्दिर मे श्री रामायण पारायण लानयन्ने कां 
भायोजन अपने कृपापाच्र शिष्य एवं देश विदे में रामकथां 
का प्रचार प्रसार करने वाले महान्त श्रीरामदासजी महाराज कौ 
व्यास पद पर. रखां था । जिसमे लगभग इक्यावन विद्रान 
पाठमे बेठेयथे । महान्त श्री रामदास जी रामकथा कै एकं 
प्रसिद्ध वक्ता है । 
शोभायात्रा . 

दिनांक २३-२३-६५ को आाचायेचरण गुजरात के लोक- 


सन्त श्री रामचरित के तात्विक विवेचक परोपकार भूषण सतत 


सेवा परायण श्री रामानन्द सम्प्रदाय के प्रसिद्ध सन्त श्री खाकी 
बापू के . सहित पालीत्ताणा श्री महान्त रामदास जी द्वारा 
संस्थापिल श्री लक्ष्मणधाम मे पधारे जहां आपका पूजन सन्त 
श्रीमहेशदास जी पजारी जीने किया ओर रात्रि विश्राम यहीं 
हुआ । २४-२३-६५ कौ प्रातः ७ 'बजे आचार्यं चरण स्वामी 
हर्याचाये जी महाराज सदल बल पींगली.गांव पारे जहांँश्री 
लक्ष्मणंदासजी ओर श्रीमहन्तजी ने आपका वजन किया । ठीक 
प्रातः १० बजे तक समस्त सौराष्ट्‌ के षट्‌ दर्शन भेष के सन्त 
महान्त, श्री महान्तजन, तथा कर्णावती अहमदाबाद के गणमान्य 
सन्त महन्त श्री महन्त, मण्डलेश्वर, महामण्डरेश्वर महानुभाव 
पारे । उसी समय सुसज्जित एक मध्य रथ में आचायं चरीं 
कौ विराजमान किया गया तथा अन्य महापुरुष अन्य रथों मे 


प 


| 


( ९4६.) 


विराजमान हये ओर विशाल शोभायात्रा अपार जनसमूह्‌ की 
उपस्थिति मे बाजे गाजे भजन मंडली एवं सन्तों कै साथ लगभग 
इह किलोमीटर दूर से निकली । सन्त श्रीकमलेण दासजी ने 
जगद्गुरु रामानन्दाचायं स्वामी हूर्याचायं जी की जयघोष से 
समस्त जनसमूह को विभोर बना दिया । शोभायात्रा टीक,११.३० 
बजे रामकथा के विशाल सभाःमण्डप में पहुची । सभाखण्ड 
जनसमूह्‌ से खचाखच भरा था। सर्वप्रथम श्रीमहान्त लक्ष्मण 
दासजौ तथा उनके कृपापात्र. शिष्य महान्त रामदासजो ते आचार्यं 
चरणों का पूजन एवं आरती की । आचायं श्री ने भगवान 
राम का दशेन पूजन मन्दिर मे किया । तत्पश्चात श्रीमहान्त 


लक्ष्मणदासजी का स्वागत प्रवचन हुभा ओर उसके बाद पधारे 
हुये सभी सन्तो का फूलहार से स्वागत किया गयां । 
सन्तों की ओर से स्वागत- 


सभा मण्डप में पूज्यपाद. आचाय चरणों का सर्वप्रथम 
स्वागत सोराष्ट्‌ के श्रीरामानन्दीय सन्त, महान्तो की ओर से 
वयोवृद्ध श्रीमहान्त स्वामी रामलखनदासजी महाराज रामटेकरी 
गिरनार वालों ते किया । सन्यासी समाज कौ ओर से गुजरात 
भारत साधु समाज के अध्यक्ष श्रीमहान्त गोपालानन्दजो महाराज 
॥ के कपापात्र स्वामी मेवानन्दजी महाराज ने किया । तत्पश्चात्‌ 
द कणगविती अहमदावाद के सन्त, महान्त, श्रीमहन्तो की ओर से 
गो सन्त सेवी श्रीमहान्त रामेश्वर दासजी महाराज जगच्चाथ 
मन्दिर बालों ने किया । स्वागत समारोह के बाद सभा से 
श्रीमहान्तलक्ष्मणदासजी तथा महा मण्डलेष्वर विरक्त मण्डलाध्यक्ष 


= छ 


(41, 


्रीसहान्त शिवरामं दासंजी, माननीय महान्त स्वामी रामावतार 
दासजी एवं पूज्य श्रीखाकी बापू आदि के प्रवचन हये । अन्त 
मे पूज्यपाद आचायं चरणों का आशीर्वादात्मक प्रवचन होने के 
बाद मध्याह्न की सभा समाप्त हौ गदं । 


रात की धमसभा- 
दिनांक २४-३ को ही रात < बजे आचाय चरण स्वामी 


हर्याचायंजी महाराज की अध्यक्षता में एक विशाल धमं संभा 
सम्पन्न हई; जिसमे लगभग ५ से ६ हजार का जनस्समरह्‌ उपस्थित 
था । धमं सभा में श्रीमहान्त लक्ष्मणदासजी, गिरनार मयारामं 
दास्‌ आश्चमं के अध्यक्ष स्वामी अभिराम दासजी तथा खाकी 
बराप्‌ के: «'सक्तातन धमे को महत्ता“ पर्‌ प्रवचन हुये । उसक्रे वादं 
पूज्यपाद जगद्गुरु रामानन्दाचायं स्वामी हूर्याचार्यजी महाराज 
के वचनामृत सुनकर जनसमास मे करुणा छा गई । आपने 
श्री रामभक्ति महिमा तथा श्रीरामानन्द सम्प्रदाय की गरिमा पर 
मननीय प्रवचन करते हये कहा कि “आज हमारा श्रीसम्प्रदाय 
जो इतना महत्वशालो बना है वह सारा पुनीत प्रताप धव 
जगद्गुरु रामानन्दाचायं सारस्वत, सावभौम पण्डितराज वेदिक 
भाष्यकार पूज्यपाद स्वामी भगवदाचाययंजो महाराज का ही हे। 
श्रीमहान्त लक्ष्मणदासजो ने अपने प्रवचन में कहा कि भाली- 
ताणा, मे जब सनातन धमे का तथा रामजी का खण्डन अन्य 
धर्मावालसम्बियों की ओर से किया गया तव पूज्यपाद रामानन्दा- 


चायंजी महाराज ही मेरे बुलानें पर पालीताणा आकर उत्तर 
दिये थे ।'' | 


( -‡३१ ) 


रात कै १२ वजे सभा समाप्त हयी भौर २५-३ को 
श्वाय चरणो का भव्य विदाई समारोह सम्पन्न हआ । श्री 
महान्त लक्ष्मण दासजी भौर उनके सभी अनुयाधिरयो नै पूज्य 
जगद्गुरुजी सहित सवको भेट पूजा वस्त्र से भव्य सम्मान किया 
€ "णार यह्‌ समारोह परिपणे हृभा |. 
दैञ्यचरण श्नीस्वामोजी ने श्रीरामानन्द सम्प्रदाय क्रा गौरव 
बहाया हे तथा समस्त भारतवष भे धमं प्रचार यात्राओों द्वारा 
धम का प्रचार-प्रसार किया हे । पूज्य आचार्यं चरणों कौ यह्‌ 
पाचवीं गुजरातं यात्रा है। स प्रथम खाको.वापू ने गुजरातमें 
आपका ब्ुलाकर आचायं उचित सम्मान किया, कराया था तव 
स आप बार-बार गुजरात बुलाए जाते हैँ बही आपकी लोक- 
प्रियता का उज्ज्वल प्रमाण है ॥ श्रीजाचा्थं चरण श्रीसम्ध्रदाय | 
के रहस्यो के महान ज्ञाता है एव्र परम श्रीसीतारामः पदारविन्द | 
निष्ठ धर्माचायं है । | | 
अन्त में इस समारोह के आयोजक श्रोमहान्त लक्ष्मणदास 
जी महाराज की सभ्प्रदाय एवं आचार्यं निष्ठा के लिए तथा 
वश्रोवृद्ध सस्त वृूञ्य खाकी्ापू की भक्ति सम्पन्नः श्रीराम, रामाः 
नन्द एवे सम्प्रदाय निष्ठा केचिर्‌ हमारा सादर अभिनन्दन हैः 1 
श्रीखाक्मी बापु अकेले ही हिमालय की भाँति अटल रहकर आचाय 
सेवा, सम्प्रदाय सेवा श्रद्धा शक्ति दुवेक की हे, यही आपकी 
(1 
एक विनम्र. सनत है ओर वास्तविक्र ध टे, कर्मकषीर हे । 
~ल ° रामदेवदास शास्त्री 
व्याकेरण, वेदान्ताचार्य 


(4९ ३.९} 


य श्रीजानकीवत्लभो विजयते 


%& श्रोहनुमत्‌ कवच का टरिभाष्य & 


वतंमान श्रीरामानः 

सम्प्रदायाचायं जगद्गुरु रामा- 
नन्दाचायं स्वामी श्रोदूर्याचाययं 
जी महाराज ने श्रीहनुमत्‌ 
कृवच पर जो हुरिभाष्य प्रका- 
शित किया है उसे आदि से 
लेकर अन्त तक दो बार पठ 
गया । 


पूज्य आचायेश्री ने वेद्‌, 
शास्त्रःपुराण, तन्त्र, रामचरित 
मानस, विनय पत्रिका, दोहा- 
1451 वली वरव रामायण + गीताः 


वली, आनन्द रामायण, वाल्मीकि रामायण, महाभा रतादि अनेक 
ग्रन्थो से हनुमानजी कौ दिव्य कथाओं का प्रमाण सरल, सुन्दर 
एवं सुबोध हिन्दी भाषा मे देकर श्रीरामजी तथा श्रीहुनुमानुजी 
की परम पावन उपासना का हृदयगम्य रहस्यं बताया है, वह्‌ 
वास्तव मे अपने आपे अनुपम है। महान्‌ विद्वाच्‌ महापुरुष से 
केकर एक साधारण मनुष्य भी हनुमत्‌ उपासना, भगवत्‌ उपासनए 
श्रीहनूमत कवच भाष्य को पढ़कर समक्न सकता है ओर कर 


( २३३ ) 


| है । इतना ही नहीं श्रीहनुमानजी की परमपावन कृपा 
तै भपते जीवन को भी कृताथ कर सकता है । 
परमपूज्य आचाय चरणों ते श्रीगीताभक्ति दशन, उपनिषद्‌ 
राप्य, वेदो मे अवतार रहस्य, हनुमत्‌ कवच भाष्य ओौर श्री- 
प्रदाय मथन जंसे अनेकः अम्य ग्रन्थ रत्न देकर एक सच्चे 
जगद्गुरु के धमं का पालन किया है, ओर श्रीरामानन्द सम्प्रदाय 
का नीव को पाताल तक स्थिर करने वाटे वेदावतारं अनन्य 
शरोसीताजी के पदारविन्द निष्ठ, साकेतवासी जगद्गुरु रामा- 
नन्दाचायं वेदोपनिषद्‌ गीता ब्रह्मसूत्र भाष्यकार पण्डितराज 
सारस्वत सावभौम पूज्यपाद स्वामी भगवदाचायजी ' महाराज 
को परावन परम्परा का निर्वाह करते हुये ` सनातन जयत्‌ क 
महती सेवा की है। ॥ 
भाप जाचायपद प्रतिष्ठित होते ही अपने पुरोगामी आचार्यं 
| रचित श्रीसम्प्रदाय समयः को श्रीहरितोषनी हिन्दी टीका करके 
अपने पूर्वाचार्यं को प्रथम अपनी भावांजलि प्रदानं की हे ) यही 
पको परम्परानिष्ठा का उज्जवल प्रमाण है| अपनी परम्परां 
पर तो सभौ को निष्ठा होती है परन्तु आचा्थं परम्परा स 
॥ जिसे निष्ठा है वही सच्चा सम्भरदाय निष्ठ है । श्री रामानन्द 
। सम्प्रदाय के ३६ दारे, सभी पावन अखाडे परमाथेरत सची 
खालसा कै समस्त रहस्या का उनकै दिष्य भव्य इतिहास को 
वर्तमान माचार्यचरण स्वामी 4 हाराज ने भीसम्भ्रदाय 
मंथन मेँ वे गौरव कै साथ वणन क्ियारहै, इसलिए वे वास्तव 
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मे जगद्गुरु है । आपके परमपावत ग्रन्थों के पन्ने-पन्ने मे श्री 
सीताराम वदारंविन्दों की उपासना का रहस्य तथा देमतु 
उपासना का रहस्य, श्रीकषम्प्रदाय का पावन रहस्य कूट-कूटकरं 
भरो है 1 श्रीहनुमत्‌ उपासना के तो आपमूतिमान स्वल्प है, 
मै इस बात का साक्षी हु । सूरत मेश्रोमहान्त कल्याणदासजीं 
खाकी कै मारुति धाम मे भीमरुति यज्ञ को महिमा पर आचाय 
चरण ५ दिनों तके बोले, सभी विद्राच्‌ नतमस्तक हो गये, 
श्रीचरणों की धमे सभा मे लगभग दस हजार जनसमूह्‌ आपकी 
दिव्य अडुतवाणी श्रवण करने के लिये सूरत सेठ किलोमोटर 
दूर बराछा मे एकत्रित होता था, यही श्रौहनुमानजी की उपा. 
खना का प्रत्यक्ष प्रमाण है । स्वामी हर्याचा्यंजी महाराजं मेर 
सत से “सकलं गुणनिधान महापुरुष हैँ । विनस्र तो आप इतत 
है क्रि सूरत मे जव हमारे काष्यिा परिवाराचाययं स्वामी राम- 
किश्येर दासजी महाराज आचायंचरणो से मिलने गये तो आपने 
उन्हें हाथ पकड़कर अपने साथ बरा लिया, जैसे पूज्यपदं आचाय 
चरण स्वामी भगवदाचायंजो महाराज तत्कालीन मंगलपीठाघौश 
स्वामी रामनारायणदासजो . महासाज तथा ब्रहयपीठाधीश स्वामी 
जगच्राथ दासजी महाराज एवं गो सन्त सेवी श्रौमहान्त नरिहं 
दासजी महाराज को अपने साथबेठा छेते थे । इतना ही नहीं 
जव वे महापुरुष श्रीस्वासीजी के पास जाते थे तव वे उख्करः 
इनका अभ्निवादन करते थे । यही तो महापुरुषो की महानला हे \ 
हमारे श्रीमद्‌ स्व्रामी हर्या्नायेजी महाराज ज्ञान, भक्ति, 
वराग्य, विवेक आदि, दिष्य गुणों से समलंक्ृत दै इसी से उनके 


| ( २३१ `) 
दीी एवं रेखन ते श्रोराम भक्ति) अमृत क्ञरता है । आप 
दतंमानकाल मे परम सात्विक महापूरुष है, आप्कै रोम-रोम 
मे भाससपरदाय निष्ठा भरी हे । इसी से आपके द्वारा रचित 
बन्थो के पन्े-पन्ने भे भरोरामजी ओौर शरीहनुमानजी की उषा- 
सता का रहस्य भरा हे । श्वीहनुमत्‌कवच का हरिभाष्य उसका 
न 10 श्रीयाभ 2 ~ | 
` -स्वामौ भीखाकी वाप 


क्च, 
स्दासोजी सहाराज कै सत्‌ १८६५-६ मेः 
संक्लिप्त दिदरणं 
२६-२-&५ से ३१६२-६५ तक चित्रकूटं 
मायण मेला की अध्यज्ञता स्वामीजीने 
क मुख्य अतिथि उत्तरं प्रदेश कै, महासहिम र 
लाल वोरा ये, व्रतिःकाल मंदाकिनी में स्ना 
श्रोस्वामीजो की भव्य शोभायात्रा निकाली ग 
के सातो अखाड़ो के. निशान स्वामीजी ऊ स्वागत मे आये, 
स्वापीजी केद्वारा निशानों का पूजन सम्पन्न इजा । तदन्तरं 
शोभायात्रा रामायण मेलारक्षेत्र कमी ओर प्रस्थान्‌ की, इसंसें 
। लगमग ५ सौ; सन्त, महान्त.व वसामान्य संभ्रान्त नागरिक 
बाजे गाजे के साथ उपस्थित थे । मंचपर स्वामोजी 
सीन हृएस्वामीजी का 0 ह ५ ने सास्य 
करके स्वागत किया । (0 क | १ 
नी 770 ` सतार 


होने धाले कार्यक्रपों 


भे आयोजित २ २ 
की । इस कार्यक्रम 
स्यपाल श्वीसोती- 
न करने के पर्चात्‌ 
ई, जिसमें चित्रकूट 


वे रा 


सहासन 
पेण ओर पूजन 
त में शरीस्वासौ 
इस राधाम परं 


नन 
(१ 


इसलिये होता है कि जौ संसार भें उपेक्षित है, उनको गौर 
प्रदान करना, श्रीराम का समग्र जीवन इसी कार्यं ध 
रहा । दीनो को गौरव प्रदान करनेके लिषएुश्रीरामजी ८ 
भी स्वीकार करते है। वनमें जाकर म्यादापुरुषोत्तम श्रीराम न 
पतितोद्धार किया । उन गिरिजनों को जोड़ा जो केवल € 
पोषण को ही अपना परम धमं समक्षते थे। वहाँ पर उपस्थित 
जनसमूह्‌ स्वामीजी के भाषणं को सुनकर मन्त्रमूग्ध हो गयी । 
करतलध्वति से सारी सभा गज उठो | 
११ मार्च से १४ माचे तक अनन्त श्रीस्वामीः हर्याचार्यजी 
महाराज का कायंक्रम ओरय्यां मे सम्पन्न हुञा । यह कार्यक्रमं 
भक्ति शास्र के सरस प्रवक्ता ओर संन्यास धमं के परम व्या- 
ख्याता स्वामी श्रौअखण्डानन्दजौ महाराज के शिष्य स्वामी राम- 
व्रेमानन्दं द्वारां आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम से 
स्वामीजी ने “रामो विग्रहवान्‌ धमंः' पर विशद चर्चा की जिसतत 
श्रीतागण मन्त्र मुग्धं हो गये । एेसा मालूम पड़ा मानो वीणा 
वादिनी भगवती भारती अपनी समस्त कलाओं के साथ उपस्थित 
हों । २५ अप्रल से ३० अप्रेल ग्राम पिगली जनपद पालीताडा 
(सौ राष्ट) में स्वामीजी का कायेक्रमं सम्पन्न हुआ । यहु कायंक्रम 
महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीलक्ष्मणदासजी महाराज को अध्यक्षता 
मे पूणं हई । १२ मई से २० मई कुञ्जविहारी मन्दिरं आतिया 
तालाव (क्ांसी उश०प्र० ) मे स्वामीजी के हारा श्रीमद्भागवत 
कथा सम्पन्न हृद । कञ्ज विहारो मन्दिर के श्रीमहान्त विहारः 
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हास जी महाराज जो एक उच्चकोटि के भजनानन्दी सन्त है । 
वै अपने ५ गुरु महाराज की मूति प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य मे 
 ्वामीजी द्वारा भागवत कथा सम्पन्न कराये । 

। दस कारयक्रममे देश के विशिष्ट धर्माचाथं उपस्थित थे। 
। १- जगद्गुरु शकराचाययं स्वामी स्व॑रूपानन्द सरस्वती । २-- 
। शंकराचायं स्वामी चिन्मयानन्द । ३. श्री महान्त नृत्य गोपाल 
दास जी महाराज । ४--जगदाचायं स्वामी विवेकानन्द जी 
महाराज । कायेक्रम के मख्य अतिथि उत्तर प्रदेश क महामहिम 
राज्यपाल श्रो मोतीलाल वोरा जी थे । श्री राज्यपाल महोदय 
ने सभी धर्माचार्यो को अजुन को गीता का उपदेश देते हृए 
। श्याम वणं विशिष्ट कन्हैया कौ रथारुढ दिव्यः मूरति ओौर.स्वणं 
। मंडिति अभिनन्दन पत्र अर्पण करके सभी जगद्गु मह।नुभावों 
। का स्वागत किया। श्री कुञ्ज विहारी जी की. सन्निधि में 
स्वामी जी श्री मद्धागवत्त में बाल गोपीगीत, लीला रासः लीला 
परिणय लीला की. विशद व्याख्या प्रस्तुत कौ । सन्त सम्मेलन 
॥ के मञ्च पर स्वामी जी महाराज ने कहा कि परमात्मा भक्त 
॥ भोग्य है विद्वद्‌ भोग्य नहीं । यदि हमारे' पास कुछ नहींहै तो 
आ अयवती भविति महारानी की अविरल छपा हो जातौ है । 
$ “अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ }। १३ जनवरी स 
स॒ १५ जनवयी तक प्राम खतेता जनपद भिण्ड (म०प्र०) सें 
।स्वामीजी का का्क्रम 0 “€ कायकत ज्ञान ओौर 
1 वयोद्रदध गौ-त्राह्मण सन्तसेनी भागवतं भूषण पंडित श्री {वजय 


( 1, 
राचदासजी महाराज कै अमृतोत्सव कै उपलक्ष्य मे क्रिया गयः | 
योगं से उस दिनं भगवापु श्रीरामानन्दाचायं की जयन्ती थी। 
उनके कृतित्व का वर्णेन करते हए स्वामीजी ने कह।-प्रयागराज 


की पावन स्थली पर ६९६ वषं पूवे भगवाचुश्रीरामने स्वामी 


रामानन्दाचार्य के रूप में अवनरित हकर विश्वबन्धुत्वं का 
संदेश दिया था-"रामानन्दः स्वयं रामः प्रादुभूतो महीतले" 
अ।नन्दभाष्य ओर श्रीवष्णव मताब्जभास्कर कै म।ध्यम से. छ) 
न्त. ऊच नीच आदि के भेद को तोड़कर समस्त मानवता को 
श्नोराम भक्ति गंगा की धारा मे प्रवाहित को । प्रमाण रूपमे 
रविदास. कीर, सेन, धन्चा आदि उनके १२ भधान शिष्य रूपमे 
जनुयायी हुये । वैदिक सिद्धान्त के पणं आचरण से भरपुर इस 
सस्प्रदाय क लाखों सन्त आज भी उस अश्चुण्ण परम्परा क्रे पालनं 
मं तत्परं ्है। ` | 

३५ माचे से ३ अवल ग्राम बम्होरी करेली जिला नुसिह 
पुर श्रीरामाश्चित सत्संग. मण्डल दारा अहु कायेक्रम आयोजित 
किं था माध्यम प्रहलाददासं पटेल । अपने भाषण मं स्वामी 
जी.ने श्रीरामप्रेम कौ-- ; 
रामहि केवल प्रेम पियारा.। जानि लेह जो जननि हारा ५ 

विशद व्याख्या क्ररते हुये कहा. कि हमारे श्रौ रामजी कौ 
केवल प्रे प्रिय है। यही कारण कि परसपिता परमात्सा श्रीराम 
मां कौशल्या के समक्ष नाचते दिखाई देते हैँ ओर भी कल्याणकारी 
सामाजिक, आध्यतस्मिक,. वैज्ञानिक चचिं की गङई । वहां भर 
उपस्थित जनसमूह मुग्ध हो गया । 


॥ 
४ 


^ ¶। 
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अपते समापन उद्बोधन मे श्वीस्वामीजी ते श्री भवित 
तत्व कौ विशदचर्चा की । जिस ब्राह्मण में दान, जप, वेदा- 
ययन, तप, शम, दम, मोत, एकान्तवास, शौच, सतम अहि, 
ओर नियम्‌ पालन ये बारह गुण हो, -किन्तु वह्‌ भगवान्‌ के 
| चरणारविन्द से विमुख हो तो. उससे भगवान के भवित करने 
1 वा नाण्डाल भी श्रेष्ठ है, क्योकि जिसने अपनी वणी, 
। मन, प्राण, भगवान्‌ को समवित कर दिया वह॒ तो अपने कुल 
को पवि कर देता है जौर समाजको भीं पवित्रे ऊर देता 
हे । स्वामीजी की कथा सुनकर वहां को जनता आनन्द से 
विभोर हो उठी, वहांके एक विद्रान ने अपने स्वामी जी के 
स्वागतं भाषण मे कहा किप वेद उ पनिषद्‌ श्रौ मद्धूागवत 
आर मानस कै सुन्दरता की एेसौ खुशी से वणेन करते हैँ कि 
। लगता ३, कभी गोस्वामी जी तो कमी शुक जी स्वयं अपन 

वाणी प्रकट कर रहै हीं । ३० मई से २ जून तक भ्राम महन 
ग़ (दटाकमगढ्‌) मे सवेधारौ नाम सम्त्सर महायज्ञ सम्पन्न ई 
॥ इस यशे करो संपच्च करने वाङ श्रीसंतोषो वावाजी (वाराणसी) 
# अपन भक्तों का भावना पूणं करने के लिए श्री स्वामी जीका. 
। आह्वान किया । | ध 
1 १३ से १५ अगप्रल €६ तक स्थान इमामगंज-- 


| शेरपुर 
 जिला-ओौरंगावाद ( विहार) 


वहा को यज्ञ समिति ते बडे 
/ 0 वकं स्वामीजी का आह्वान किया, माध्यम शिवेन्द्र 
। बहादुर सिह । 


र ख्‌ 
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11 
न अध्यक्षता मे उन्हीं हार वं ५ मन्दिर 
वालीताणा ( सौराष्ट्‌ / ६ ‡ ५ भानयज्ञ क 
शिविर शरीस्वामीजी महाराज र आचायत्व मे सम्पन्न होगा 
इसमे गुजरातं के सभी विशिष्ट सन्त समाज ह होगे । 
| = ` -रमशदास श्रीवेषणवं 
इस प्रकार (444. 4 ध संक्षिप्त कार्यक्रम विधर 
। इसके अतिरिक्त सं #ड। कायंक्रमोमें जाप श्रीरामानन्दसम्प्रदाध 
को शोभा बढ़ाते रहते ६ । ४ ४८ ५. तु रेख स्वं 
लिते है । यहं अतिशयोक्ति नह हे कि भारत क धर्माचारयौ 
तै हमारे जगद्णुर रामानन्दाचाय शरीस्वामी टर्याचायंजी महा- 
राज्ञ अद्वितीय तात्विक वक्ता है । सभा मे विराजमान हना 
लाखो आधाल-नरद्ध नस्-नारी आपके प्रवचनों मे एक समानं 
आनन्द प्राप्त करते है । ९५ वषं को लगभग अवस्था मशी 
जातके स्वर, साहस भौर उत्साह मे नवनवायमान किशोर 
अवस्था कां दशन होता है । वेदो, उ पनिषदो, पुराणों एतिहासिक 
रन्यो तथा अन्य धर्मशास्तरौ कै साथ श्रीतुलसीग्रन्थावली काजी 
समन्वय श्रीस्वामोजौः प्रस्तुत करते ओर उसी के साथ वतमान 
समाज का दशन जिस तत्परता से उभारते द, यह विशेषता 
प्रायः अन्य वक्ताओं मे दुलभ है । वतमान मे संगीत के साध 
कथाकार की बाढ सी आ गयी है । संगीत ओर म्यूजिकवा् 
स्वर ते जनता को रिञ्लाना। एक अलग बात है किन्तु मि 
शरा््रीय ओर व॑द्वान्तिक वाक्‌शक्ति से जनसामान्य को भवी 
्रदान करना तपस्या, बरह्मचयं ओर अनन्य उपासना सं तै 
व्व है लो हमारे श्रीस्वामीजी महाराज मे नैसगिकं स्प 
सिद्ध है ॥ इति ॥ रामनाथ 


